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प्रस्तावना 


१. महावीरके तीर्थकरत्वकों पृष्ठभूमि 


भगवान्‌ महावीर जैनधर्मके तीर्थकर थे । किन्तु जैन ऐतिहासिक परम्परा- 
नुसार न तो वे जैनधर्मके आदि प्रवर्तक थे ओर न सद्देवके लिए अन्तिम तीथंकर ! 

अनादि कालसे धर्मके तीथंकर होते रहे हैं और भागे भी होते रहेंगे । उनके 
द्वारा उपदिष्ट धर्ममें अपने-अपने युगानुसार विशेषताएँ भो रहती हैं, और उनके 
मौलिक स्वरूपमें तालमेल भी बना रहता है। वर्तमान युगके आदि तीथकर 
ऋषभनाथ माने गये हैं जिनका उल्लेख न केवल समस्त जैन पुराणोंमें अनिवार्य 
हूपसे आता है, किन्तु भारतके प्राचीनतम धर्म-प्रन्थों, जैसे ऋग्वेद आदियमें भी 
नाना प्रसंगोंमें आया है।. उनसे लेकर महावोर तक हुए चौबीस तोथ्थंकरोंके 
चरित्र जैन पुराणोंमें विधिवत्‌ वर्णित पाये जाते हैं । धार्मिक, सैद्धान्तिक व 
दार्शनिक आदि दृष्टियोंस मानो उन्तमें एकरूपता तथा एक ही आत्माकी व्याप्ति 
प्रकट करनेके लिए महावीरके पूर्व-जन्मकी परम्परा ऋषभदेवसे जोड़ी गयी है । 
ऋषभदेवके पुत्र हुए प्रथम चक्रवर्ती भरत जिनके नामसे इस देशका नाम भी 
भारतवंध पड़ा । यह बात समस्त वेदिक प्राणोंमें भी प्राय: एकमतसे स्वीकार की 
गयी हैं । इन्हीं भरतके एक पृत्र थे मरीचि। यह मरीचि भी पूर्व-जन्मसे आये 


« ऋग्वेद १०, १०२, ६; १०, ११६; १०, १६६; २, ३१। मांग. पुराण ७, ६। विष्णु- 
पुराण ३, १८ आदि । इनमें वृषभ, फेशों व वातरशन दिगम्बर मुनियों के उल्लेख ध्यान 
देने योग्य हैं । 

२. समवायांग सूत्र २४६ आदि। कल्पसूत्र । हेमचन्द्र-कृत त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित । 
तिलोय-पण्णत्ति--महाधिकार ४। जिनसेन-इुत आदियुराण । थुणमद्र-क्ृत उत्तरपुराण । 
पुष्पदन्त-कृत महापुराण (अपन्रंश) | 

है. भागवत-्पुराथ ७५,४,९; ११, २। विष्णु-पुराथ २,१,११। वायु-पुराण ह१, ७२ । 
अग्नि-पुराण १०७,११-१२। जअझ्ाफ्ड-पु, १४, ७, ६२ । लि६-पुराण १, ४७, श३। 

-पुराण कौमार-खण्ड ३७, ५७। माकेण्डेय-पुराण ५०, ४१। इनमें स्पष्टठट: उल्लेख 
है कि ऋष म-पुत्र भरतके नामसे ही इस देशका नाम मारतवर्ष पढ़ा । . 


[७] 


ज्रक 


8 बोरजिणिद्चरिस 


हुए एक शबर का जीव था जिसने अपने सामान्य जीवनकी प्रवृत्ति प्राणि-हिसाको 
त्यागकर अहिंसा-ब्रत ग्रहण किया था। मरीचिने भगवान्‌ ऋषभदेवके चरण- 
कमलोंमें दीक्षा ली थी । किन्तु उससे उन आदि तीथंकर द्वारा निदिष्ट कठोर 
मुनिव्रतोंका पालन न हो सका और वह मुनिपदसे भ्रष्ट हो गया । तथापि उसमें 
धामिक बीज पड़ चुका था और संस्कार भी उत्पन्न हो गये थे । अतएवं देव और 
मनुष्य लोकमें भ्रमण करते हुए अन्ततः उसने महावीर तीर्थकर का जन्म धारण 
किया । इस प्रकार यह सहज ही देखा जा सकता है कि इन अन्तिम तीर्थंकर 
भगवान्‌ महावी रकी अध्यात्म-परम्परा आदि-तीथंकर ऋषभदेवसे जुड़ी ६६ प्रति- 
छित पायी जाती है है 

किन्तु महावी रके साथ भी तोथंकर-परम्परा टूटती नहीं । उनके एक शिष्य 
थे उस समयके भारत-नरेश श्रेणिक-बिम्बसार । उनमें भगवान्‌ महावीर द्वारा 
धर्मका बीज आरोपित किया गया। यद्यपि बे अपने पूर्व दुष्कृत्योंके कारण नरक- 
गामी हुए, तथापि उनमें भी मरीचिके समान धामिक संस्कार प्रबलतासे स्थापित 
हो चुका है, जिसके फलस्वरूप वे अपने अगले जन्ममें एक नयी ती्थंकर-परम्पराके 
आदि-प्रवर्तक होंगे । अर्थात्‌ वे भावी चौबीस तीथ्थंकरोंमें महापक्म नामक प्रथम 
तीर्थंकर होंगे । इस प्रकार समग्र दृष्टिसि विचार किया जाये तो जैन परम्परामें 
यह बात दृढ़तासे स्थापित की गयी हैँ कि जिस प्रकार महावीर पूर्व-पौराणिक 
परम्परामें ऐतिहासिक रूपसे अन्तिम तीर्थंकर हैं, उसी प्रकार वे एक नयी तीर्थंकर- 
परम्पराके जन्मदाता भी हैं । 


२. सहावीर-जीवन, जन्म व कुमारकाल 


महावीर ती्थंकरका जो चरित्र जेन साहित्यमें पाया जाता है वह संक्षेपमें 
इस प्रकार है। महावीरका जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवारमें हुआ । उनके पिता- 
का नाम सिद्धार्थ और माताका प्रियकारिणी अथवा तरिशलादेवी था। सिद्धार्थका 
गोत्र काश्यप और त्रिशलछाका पैत्रिक गोत्र वशिष्ठका भी उल्लेख पाया जाता है। 
त्रिशलादेवी उस समयके वैशालीनरेश चेटककी ज्येष्ठ पुत्री, अथवा मतान्‍्तरसे 
चेटककी बहन थी | महावीरका शैशव व कुमारकारू उसी प्रकार छाकून-पालन 
एवं शिक्षण में व्यतीत हुआ जैसा उस कालके राजभवनोंमें प्रचलित था । उनकी 
बालक्रोडाका एक यह आख्यान भी पाया जाता है कि उन्होंने एक भीषण सर्पका 





१. मद्दापुराण (संस्कृत) पत्र ७४ । महापुराण (अपभ्रंश) सन्धि ९७ | 
२. महापुराण (संस्कृत) ७६, ४७१-७७ | 


प्रस्तावना डप्‌ 


बमन किया था, और इसी पीरताके कारण देवने उन्हें महावीर व वीरनाथकी 
उपाधि प्रदान की | यह आख्यान हमें कृष्ण द्वारा कालियनागके दसनका स्मरण 
कराता है । 


३. तन 


अपनी तीस वर्षकी अवस्थामें महायीरने प्रन्नज्या ग्रहण कर ली । उनको 
प्रश्रज्याका स्वरूप यह था कि वे गृह त्यागकर कुण्डपुरके समीपवर्ती ज्ञातृषण्डवनमें 
चले गये और उन्होंने अपने समस्त भूषण-वस्त्र त्याग दिये । अपने हाथसे उन्होंने 
अपने केशोंको उखाड़ फेंका और वे तीन दिनका उपवास लेकर ध्यानस्थ हो 
गये । तत्पश्वात्‌ वे बाहर देश-देशान्तरका भ्रमण करने छग्रे । वे निवास तो 
करते थे वनोपवनमें ही, किन्तु अपने ब्रतों ओर उपवासोंके नियमानुसार दिनमें 
एक बार नगर या ग्राममें प्रवेश कर भिक्षा ग्रहण करते थे । वे ध्यान और आत्म- 
बिन्तन तथा समता-भावकी साधता या तो प्मासन रूगाकर करते थे अथवा 
खड्गासनसे खड़े हुए ही नासाग्न दृष्टि रखकर । लेशमात्र हिंसा नहीं करना, 
तृणमात्र परायी वस्तुका अपहरण नहीं करना, लेशमात्र भी असत्य बचन नहीं 
बोलना, मैथुनकी कामनाको मनमें भी स्थान नहीं देना तथा किसी प्रकारकी धन- 
सम्पत्ति रूप परिग्रह नहीं रखना--ये हो पाँच उनके महात्रत थे । इन निषेधात्मक 
धर्मों या ब्रतोंके साथ-साथ वे उन शारीरिक और मानसिक पीड़ाओंको भी शान्ति 
और घैर्मपूर्वक सहन करनेका अभ्यास करते थे जो गृहह्दीन, निराश्रय, वस्त्रहीन व 
धनधान्य-हीन त्यागीके लिए प्रकृतित: उत्पन्न होती हैं, जैसे भूख-स्यास, शोत- 
उष्ण, डॉस-मच्छर आदिकी बाधाएँ जो परीषह कहलाती हूँ । 


४. केवलञ्ञान 


इन तपस्थाओंका अभ्यास करते हुए उन्होंने अपनो प्रव्नज्याके बारह वर्ष 
व्यतीत कर दिये । फिर एक दिन जब वे ऋजुकूला नदीके तीरपर जुम्भक ग्रामके 
समीप ध्यानमग्न थे तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | इस केवलज्ञानका स्वरूप 
यदि हम सरलतासे समझनेका प्रयत्न करें तो यह था कि जीवन ओर सुष्टिके 
सम्बन्धमें जो समस्याएँ व प्रश्न सामान्य जिज्ञासु विन्तक के हृदयमें उठा करते हैं 
१. महापुराण (सं. ) ७४, २८८-९०। महापुराण ( अपनंश ) ९६, १०, १०-२७। 
भागवत-पुराण, दशम स्कूरष | 








४; थीरजिणिद्वरिउ 


उनका उन्हें सन्‍्तोषजनक रीतिसे समाधान मिल गया । यह समाधान था वे छह 
द्रव्य तथा सात तत्त्व जिनके द्वारा त्रैलोब्य की समस्त वस्तुओं व घटनाओंका 
स्वरूप समझमें आ जाता है। वे छह द्रव्य इस प्रकार हैँ--जीव, पुदुगछ, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल । और वे सात तत्त्व इस प्रकार हैं--जीव, अजीव, 
आस्रव, बन्च, संवर, निर्जया और मोक्ष । जीवनका मूलाधघार वह्‌ जीव या 
भात्मतत्त्व है जो जड़ पदार्थोसे भिन्न है, आत्म-संवेदन तथा पर-पदार्थ-ओध रूप 
लक्षणोंस्रे युक्त है एवं अमूर्त और शाइवत है। तथापि वह जड़ तत्त्वोंसे संगठित 
शरीरमें व्याप्त होकर नाना रूप-रूपान्तरों व जन्म-जन्मान्तरोंमें गमन करता है । 
जितने मूर्तिमान्‌ इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परमाणुस्े लेकर महास्कन्ध तक हमें दिखाई 
पड़ते हैं वे सब अजीव पुद्ुगल द्रव्यके रूप-रूपान्तर हैं। घर्म और अधर्म ऐसे 
सूक्ष्म अदृश्य अमूर्त तत्त्व हैं जो लोकाकाझमें व्याप्त हैं और जो जीव व पुद्गल 
पदार्थोको गसन करने अथवा स्थिर होनेके हेतु-भूत माध्यम हैं । आकाश वह तत्त्व 
है जो अन्य सब द्रव्योंको स्थान व अवकाश देता है, और काल द्रव्य वस्तुओंके 
बने रहने, परिवर्तित होने तथा पूर्व और पदचात॒की बुद्धि उत्पन्न करनेमें सहायक 
होता है । यह तो सृष्टिके तत्त्वों व तथ्यों की व्याख्या हुई । किन्तु जीवकी सुख- 
दुःखात्मक सांसारिक अवस्थाको समझने और उसकी ग्रन्थिकों सुलझाकर आत्म- 
तत्त्वके शुद्ध-बुद्ध-अमुक्त स्वरूपके विकास हेतु अन्य सात तत्त्वोंकोी समझनेकी 
भावश्यकता है। जीव और अजीव तो सृष्टिके मूल तत्त्व हैं ही । इनका परस्पर 
सम्पर्क होना यही आख़व हैं। इस सम्पर्क या आख़वसे ऐसे बन्धका उत्पन्न 
होना जिससे आत्माका शुद्ध स्वरूप ढक जाये और उसके ज्ञान-दर्शनात्मक भ्रुण 
कृष्ठित हो जायें, उसे बन्ध या कर्म-बन्ध कहते हैं। जिन संयमरूप क्रियाओं व 
साधनाओं द्वारा इस जीव व अजीवके सम्पर्कको रोका जाता है उसे संवर कहते 
हैं । तथा जिन ब्रत और तपरूप क्रियाओं द्वारा संचित कर्म-बन्धको जर्जरित और 
विनष्ट किया जाता है उन्हें निजंरा कहते हैं ॥ जब यह्‌ कर्म-निर्जराकी प्रक्रिया 
पूर्ण रूपसे सम्पन्न हो जाती हैं तब जीव अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर छेता है, 
वह मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण मिल जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं. 
कि उक्त जीव और अजीवकी पूर्ण व्याख्यामें सृष्टिका पदार्थ-विज्ञान या भौतिक- 
शास्त्र आ जाता है। आख्रव व बन्धमें मनोविज्ञानका विश्लेषण आ जांता है । 
संबर और निर्जरा तत्त्वोंके व्यास्यानमें समस्त नोति व आचार शास्त्रका समावेश 
हो जाता है, और मोक्षके स्वरूपमें जीवनके उच्चतम आदर्श ध्येय व विकासका 
प्रतिपादन हो जाता है। केवलज्ञानमें इसी समस्त बोध-प्रबोधका पूर्णतः व्यापक 
व सुक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट है । 


प्रस्तावना डंठ 
५, धर्मोपदेश 


इस केवलज्ञानको प्राप्त कर भगवान्‌ महावीर मगधघकी राजधानी राजगुहमें 
आकर विपुलाचल पर्वतपर विराजमान हुए। उनके समवसरण व सभामण्डपकी 
रचना हुईं, धर्म व्याख्यान सुननेके इच्छुक राजा व प्रजागण वहाँ एकत्र हुए और 
भगवानने उन्हें अपने पूर्वोक्त तत्त्वोंका स्वरूप समझाया, तथा जीवनके सुखमय 
आदर्श प्राप्त करने हेतु गृहस्थोंकों अणुश्नतोंका एवं त्यागियोंको महात्रतोंका उपदेश 
दिया । 


६. महावोर-बागीपर आधित साहित्य 


भगवान्‌ महावी रके इन्द्रभूति, गौतम, सुधर्म, जम्बू आदि प्रधान ग्यारह शिष्य 
थे जिन्हें गणधर कहा जाता है। उन्होंने महावीरके समस्त उपदेशोंको बारह 
अंगोंमें प्रन्यार्ड किया जो इस प्रकार थे--- 

१. आचारांग--इसमें मुनियोंके नियमो पनियमोंका वर्णन किया गया। इसका 
स्थान वैता ही सममना चाहिए जैप्ता बौद्ध धर्ममें विनय पिठकका है । 

२. सूत्र करतांग--इसमें जैन दर्शनके सिद्धान्तों तथा क्रियावाद, अक्रियावाद, 
नियतिवाद आदि उस समय प्रचलित मतमभतानन्‍्तरोंका निरूपण व विवेचन किया । 

8. स्थानांग--इसमें संख्यानुसार क्रमशः वस्तुओंके मेदोपभेदोंका विवरण 
था। जैसे दर्शन एक, चरित्र एक, समय एक, प्रदेश एक, परमाणु एक, आदि । 
क्रिया दो प्रकूर को जैपे->जीव-क्रियः और अजीव-क्रिया । जीव-क्रिया पुनः दो | 
प्रकार की--प्रम्यक्व-क्रिया और मिथ्यात्र-क्रिया । इसी प्रकार अजीव-क्रिया भी 
दो प्रकार की ईर्याॉयथिक और साम्पराधिक इत्यादि । 

४. समवायांग--इसमें पदार्थोक्ा निरूूपण उनके भेदोपभेदोंकी संख्याके 
अनुसार किया गया है जैसा कि स्थानांग में । किल्तु यहाँ वस्तुओंकी संख्या 
स्थानांग के समान दश तक ही सीमित नहीं रही, किन्तु शत तथा शत-सहख्र 
पर भी पहुँच गयो है। इस प्रकार इत दो अंगों का स्वरूप विपिटकके अंग्रोत्त र- 
निकायके समान है । 

७५, व्याख्या प्रत्धप्ति-इपमें प्रश्वोत्तर रूपते जैन दर्शन व आचारबिषयक 
बातोंक़ा विवेचन था । 

६, नाधाधरमकदा--इसका संस्कृत रूप सामान्यतः ज्ञातु-धम-कथा किया 
जाता है और उसका यह अभिप्राय बतछाया जाता है कि उसमे ज्ञातृ-पुत्र महावीर 
के द्वारा उपदिष्ट धामिक कथाओंका समावेश था। किन्तु सम्भवतया ग्रन्थके उक्त 
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प्राकृत नाम का संस्कृत रूपान्त न्‍्यायधर्म-कथा रहा हो और उसमें न्यायों अर्थात्‌ 
ज्ञान व नीतिसम्बन्धी संक्षिप्त कह्वतोंको दृष्टन्त स्वरूप कथाओं दारा समझाने- 
का प्रयत्न किया गया हो दो आइचर्य नहीं । 

७. उपासकाध्ययुन--इसमें उपासकों अर्थात्‌ धर्मानुयायी गृहस्थों व श्रावकों 
के ब्रतोंको उनके पालनेवाले पुरुषोंके चारित्रकी कथाओं द्वारा समझानेका प्रयत्न 
किया गया था । इस प्रकार यह अंग मृनि आचारको प्रकट करनेवाले प्रथम 
ग्रन्य आचारांग का परिप्रक कहा जा सकता हैँ । 

<, अन्तकृतुदुश--जैत परम्परामें उन मुनियोंको अन्तकृत्‌ कहा गया है 

जिन्होंने उग्र तपस्या करके घोर उपसर्ग सहते हुए अपने जन्म-मरण रूपी संसारका 
अन्त करके निर्वाण प्राप्त किया । इस प्रकारके दश मुनियोंका इस अंगमें वर्णन 
किया गया प्रतीत होता है । 

५, अनुत्तरोपपातिकदृश--अनुत्तर उन उच्च स्वर्गोंको कहा जाता है जिनमें 
बहुत पुण्यशाली जीव उत्पन्न होते हैं और वहाँसे च्युत होकर केवल एक बार पुनः 
मनुष्य थोनिमें आते और अपनी धामिक वृत्ति द्वारा उसी भवते मोक्ष प्राप्त कर 
लेते हैं। इस अंगमें ऐसे ही दश महामुनियों व अनुत्तर-स्वर्गवासियोंके चारित्रका 
विवरण उपस्थित किया गया था । 

३०. परनब्याकरण --इसमें उसके नामानुधार मत-मतान्तरों व सिद्धान्तों 
सम्बन्धी प्रइनोत्तरोंका समावेश था और इस प्रकार यह अंग व्याख्याप्रज्ञप्तिका 
परिपूरक रहा प्रतीत होता है । 

३१. विपाकसूत्र--विपाकका अर्थ है कर्मफल । कर्मसिद्धान्तके अनुसार सत्‌- 
कर्मोका फल सुख-भोग और दुष्कृत्योंका फल दुःख होता है। इसी बातकों इस 
अंगमें दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया । 

१२. दृष्टिवाद--इसके पाँच भेद थे--परिकर्म, सूत्र, पृ्वंगत, अनुयोग और 
चुलिका । परिकर्ममें गणितशास्त्रका तथा सूत्रमें मतों और सिद्धास्तोंका समावेश 
था। पूर्वगतके चौदह प्रसेद गिनाये गये हे जिलके नाम हैं : १, उत्पादपूर्व, २. 
भग्नायणीय, ३. वीर्यानुवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५. ज्ञानप्रवाद, ६. सत्यप्रवाद, 
७. आत्म-प्रवाद, ८. कर्म-प्रवाद, ९. प्रत्यास्यान, १०. विद्यानुवाद, ११. कल्याण- 
वाद, १२. प्राणवाद, १३. क्रियाविशाल, और १४. लोकबिन्दुसार। इनमें अपने- 
अपने नामानुसार सिद्धान्तों व तत्त्वोंका विवेचन किया गया था। इनमें आठवें 
पूर्व कर्मप्रवादका विशेष महत्त्व है क्योंकि वही जैनधर्मके प्राणभूत कर्म-सिद्धान्तका 
मूल स्रोत रहा पाया जाता है और उत्तरकालीन कर्म-सम्बन्धी समस्त रचनाएँ 
उसके ही आधारसे की गयों प्रतीत होती हैं। इन समस्त रचनाओंकों पूर्व॑ग्रत 


प्रत्वावनां ह ४, 
कहनेका यही अर्थ सिद्ध होता हैं कि उसके विषयोंकों परम्परा महावीरसे भी 
पूर्वकालीन है। हाँ, उनमें महावीर द्वारा अपने सिद्धान्तानुसार संशोधन किया 
गया होगा । 

दृष्टिवादके चौथे भेद अनुयोगका भी जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसे 
प्रथमानुयोग भी कहा जाता है और समस्त पौराणिक वृत्तान्तों, धामिक चरित्रों 
एवं आख्यानात्मक कथाओं आदिको प्रथमानुयोगके अन्तर्गत ही माना जाता है। 
घट्खण्डागम सूत्र १११,२ की धवला टोकाके अनुसार प्रथमानुयोगके अन्तर्गत 
पुराण के बारह भेद थे जिनमें क्रमशः अरहन्तों, चक्रवर्तियों, विद्याघरों, वासुदेदों' 
चारणों, प्रज्ञाश्रमणों तथा कुरु, हरि, इृक्ष्वाकु, काश्यपों, वादियों एवं नाथ बंशोंका 
वर्णन था । 

दुष्टिवादके पाँचवें भेद चूलिकाके पाँच प्रभेद गिनाये गये हैं--जलूगत, स्थलू- 
गत, मायागत, रूपगत और आकाशगत | इन नामों परते प्रतीत होता है कि उनमें 
जल-धल आदि विषयोंका भौगोलिक व तात्तविक विवेचत किया गया होगा और 
सम्भवतः उनपर अधिकार प्राप्त करने की मान्त्रिक-तान्त्रिक ऋद्धि-सिद्धि साघनात्मक 
क्रियाओंका विधान रहा हो । 

दिगम्बर परम्परानुसार उक्त समस्त अंगसाहित्य क्रमशः अपने मूल रुपमें 
बिलुप्त हो गया । महावीर-निर्वाण के पदचात्‌ १६२ वर्षों हुए आठ मुनियोंको 
ही इन अंगोंका सम्पूर्ण ज्ञान था। इनमें अन्तिम श्रृतकेवलो भद्गबाहु कहे गये हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः सभी अंगों भर पूर्वोकि ज्ञानमें उत्तरोत्तर हास होता गया और 
निर्वाणसे सातवीं शतीमें ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गयी कि केवल कुछ महामुनियोंको 
ही इन अंगों व पूर्वोका आंशिक ज्ञानमात्र दोष रहा जिसके आधारसे समस्त जैन 
शास्त्रों व पुराणों की स्वतन्त्र रूपसे नयी शैल्रीमें विभिन्‍न देश-कालानुसार प्रचलित 
प्राकृतादि भाषाओंमें रचना की गयी। 

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वीर-निर्वाणकी दशवीं श्ी में मुनियोंकी एक 
महाप्भा गुजरात प्रान्तीय वलल्‍लभी ( आधुनिक वार ) नामक नगरमें को गयी 
ओर वहाँ क्षमाश्रमण देवड्धि गणि की अध्यक्षतामें उक्त अंग्रोंसें से ग्यारह अंगोका 
संकलन किया गया जो अब भी उपडरूब्ध हैं। यद्यपि ये संकलन पूर्णतः अपने 
मौलिक रूपको सुरक्षित रखते हुए नहीं पाये जाते । विषयको दृष्टिसे इनमें हीना- 
घिकता स्पष्ट दिखाई देती है। भाषा भी उनकी वह अर््धमागधी नहीं है जो 
महावीर भगवानके समयमें प्रचलित थी। उसमें उनके कालसे एक सहल्ल वर्ष 
पदचात उत्पन्न हुई भाषात्मक विशेषताओंका समावेश भी पाया जाता है। तथापि 
सामान्यतया वे प्राचीनतम विषयों व प्रतिपादन-शलीका बोध करानेके लिए पर्याप्त 
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हैं। उनका प्राचीनतम बौद्ध साहित्यसे भी मेल खाता है। जिस प्रकार बौद्ध 
साहित्य त्रेपिटक कहलाता है उसी प्रकार यह जैन साहित्य गणिपिटकके नामसे 
उल्लिखित पाया जाता है। 

यह समस्त साहित्य अंगप्रविष्ट कहा गया है। इसके अतिरिक्त भुनियोंके 
आचार व क्रियाकलापका विस्तारसे वर्णन अंगबाह्य नामक चौदह प्रकारकी 
रचनाओंमें पाया जाता है जो इस प्रकार हैं-- 

१. सामायिक, २. चतुविशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैनयिक, 
६, कृतिकर्म, ७, दशवैकालिक, ८. उत्तराध्ययन, ९. कल्पव्यवहार, १०. कल्पाकल्प, 
११, महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक, १४. निषिद्धिका । 

इन नामोंसे ही स्पष्ट है कि इन रचताओंका विषय घामिक साधनाओं और 
विशेषतः मुनियोंकी क्रियाओंसे सम्बन्ध रखता है। यद्यपि ये चौदह रचनाएँ अपने 
प्राचीन रूपमें अलग-अलग नहीं पायी जाती, तथापि इनका नाना ग्रन्धोंमें समावेश 
है और वे मुनियों द्वारा अब भी उपयोगमें लायी जाती हैं । 

वल्‍लभीपुरमें मुनि-संघ द्वारा जो साहित्य-संकलन किया गया उसमें उक्त 
प्रथम ग्यारह अंगोंके अतिरिक्त औपपातिक, राय-प्तेणिय आदि १३ उपांग; 
निशीथ, महानिशीथ आदि ६ छेदसूत्र; उत्तराष्ययन, आवश्यक आदि ४ मूलसूत्र; 
चतुःशरण, आतुर-प्रत्याख्यान आदि दश प्रकीर्णक, तथा अनुयोगद्वार और नन्‍दी ये 
दो चूलिका-सूत्र भी सम्मिलित हो गये जिससे समस्त अर्द्धमागधी आगम-प्रन्थोंकी 
संख्या ४५ हो गयी जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय हारा धामिक मान्यता प्राप्त है। यह 
समस्त साहित्य अपनी भाषा व शैली तथा दार्शनिक व ऐतिहासिक सामग्रीके लिए 
पालि साहित्यके समान ही महत्त्वपूर्ण है 3 


७, भहावोर-पिर्वाण-काल 


भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कब हुआ इसके सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट उल्लेख 
प्राप्त होता है कि यह घटना कार्तिक क्ृष्णपक्ष चतुर्दशोकी रात्रिके अन्तिम चरणमें 
अर्थात्‌ अमावस्याके प्रातःकालसे पूर्व घटित हुई और उनके निर्वाणोत्सवको देवों 
तथा मनुष्योंने दीपावलीके रूपमें मनाया । तदनुसार आजतक कातिककी दीपावली- 


१. समवायांग सूत्र २११-२२७। परट्खण्डागम ?, १, २; टीका भाग १, ए७ ९६ आदि ) 
बिंटरनिदूज : इंडियन लिटरेचर मांग २ जैन लिटरेचर । कापड़िया ; हिस्ट्री ऑफ दि जैन 
केतानिकछ लिटरेचर । जगदोशचन्द्र : प्राकृत साहित्य का इतिदास, पृष्ठ ३३ आदि। 
होरालाल जैन : भारतीय संस्कृति में जैनपमे का योगदान, पृष्ठ प५ आदि। नेमिचन्द्र 
शासत्री : ग्राकृत भरा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ १७५७ आदि ! 


उ्रस्तावना ह है. 
से उनका निर्वाण्म संबत्‌ माना जाता है जिसका इस शप्य सन्‌ १९७१-७२ में 
लौबीस सौ अन्ठान्नवे ( २४९८ ) वां वर्ष प्रचलित है तथा दो थर्ष पश्चात्‌ पूरे 
पर्ची स सौ वर्ष होनेपर एक महाश्रहोत्सव भनातेको योजना लल रही है । किल्‍्सु 
इस संबत्सरका प्रचलन बपेक्षाकृत बहुत प्राचीन नहीं और भहावी रके समयमें तथा 
उसके दीर्घकाल पश्चात्‌ तक किसी सन्‌-संवतके उल्लेखका प्रचार नहीं था। 
पद्चात्कालीत ग्रन्थों जो कालसम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं 
परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है औौर कहीं अन्य साहित्यिक उल्लेखों ठथा 
ऐतिहासिक घटनाओंसे मेल नहीं खाता । इससे निर्वाण कालके सम्बन्धमें आधुनिक 
विद्वानोंके बीच बहुत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है। एक ओर जन विद्वान्‌ डॉ. 
याकोबीने महावीर निर्वाण का समय ई. पृ. चार सौ सतहत्तर ( ४७७ ) माना 
है । इसका आधार यह है कि मौर्य सम्राद चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ई. पू. ३१२ 
( तीन सौ बाईंस ) में हुआ और हेमचन्द्र-कृत परिश्षिष्ट पर्व ( ८-३३९ ) के 
अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणते १५५ ( एक सौ पचपन ) वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ था। इस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२+ १५५ - ४४७ वर्ष पूर्व सिद्ध हुआ ) 
किन्तु दूसरी ओर डॉ. काशीप्रसाद जायतवालका मत है कि बौद्धोंकी सिहल-देशोय 
परम्परामें बुद्धका निर्वाण ई. पू. ५४४ माना गया है। तथा मज्मिम निकायके साम- 
गाम सूकतमें व त्रिपिटकर्में अन्यत्र भी इस बातका उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्धको 
अपने एक अनुयायी द्वारा यह समाचार मिला था कि पावामें महावीरका निर्वाण 
हो गया। ऐसी भी धारणा रही है कि इसके दो वर्ष पश्चात्‌ बुड्का निर्वाण हुआ। 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि महावीर-निर्वाणका काल ई. पृ. ५४६ है। किन्तु 
विचार करनेसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते। जैन साहित्यिक तथा 
ऐतिहाप्रिक एक शुद्ध और प्राचीन परम्परा है जो बोर-निर्वाण को विक्रम 
संबत्‌ से ४७० (चार सौ सत्तर ) वर्ष पूर्व तबा शक संबत्‌ से ६०५ 
( छह सौ पाँच ) वर्ष पूर्व हुआ मानतो है। इस परम्परा का ऐतिहासिक 
क्रम इस प्रकार है; जिस रात्रिको वीर भगवान्‌का निर्त्राण हुआ उसी रात्रिको 
उज्जैनके पालक राजाका अभिषेक हुआ। पालकने ६० वर्ष राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ नन्‍्दर्बंशीय राजाओंने १५५ वर्ष, मौर्यवंदने १०८ वर्ष, पृष्यमित्रते ३० 
वर्ष, बरूमित्र और भानुसित्रने ६० वर्च, तहपान ( नहवान नरवाह॒त या नहसेन ) 
ने ४० वर्ष, गर्दभिल्लने १३ वर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और 
तत्पा्बात्‌ विक्रम-काऊ प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार बीसनिर्याणसे ६० + १५५ + 
(०८ + ३० + ६० + ४० + १३+४ + ४७० वर्ण विक्रम संवतके प्रारम्भ तक 
सिद्ध हुए । डॉ. याकोबीने हेमचन्द्र आचार्यके जिस मतके आधारपर, जोर-निर्बाण 
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और चब्द्रेगुप्त मौरयके बीच १५५ वर्षका अन्तर माना है वह वस्तुतः ठोक नहीं है 
डॉ. याकोबीने हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वका सम्पादद किया है और उन्होंने अपना 
यह मत भी प्रकट किया है कि उक्त कृति की रचनामें शीघ्रताके कारण अनेक 
भूलें रह गयी हैं। इन भूलोंमें एक यह भी है कि वीर-निर्वाण और चन्द्रगुप्तका 
काल अंकित करते समय वे पालक राजाका ६० वर्षका काल भूल गये जिसे 
जोड़नेसे वहु अन्तर १५५ वर्ष नहीं किन्तु २१५ वर्षका हो जाता है। इस भूलका 
प्रमाण स्वयं हेमचन्द्र हारा उल्लिखित राजा कुमारपालके कालमें पाया जाता है । 
उनके द्वारा रचित त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-वरित ( पर्व १०, सर्ग १२९, इलोक ४५- 
४६ ) में कहा गया है कि वीर निर्वाणसे १६६९ वर्ष पश्चात्‌ कुमारपाल राजा 
हुए। अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है कि कुमारपालका राज्याभिषेक ११४२ ई. में हुआ 
था । अतएवं इसके अनुसार वीर-निर्वाणका काल १६६९ - ११४२८ ५२७ 
ई. पू. सिद्ध हुआ । 

डॉ. जायसवालने जो बुद्ध निर्वाणका काल सिंहलीय परम्पराके आधारसे 
ई. पू. ५४४ मान लिया है वह भी अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता । उससे अधिक 
प्राचीन सिहलीय परम्पराके अनुसार मौर्य सम्राद अशोकका राज्याभिषेक बुद्ध , 
निर्वाणसे २१८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था । अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका 
है कि अशोकका अभिषेक ई. पू. २६९ वर्षमें अथवा उसके लगभग हुआ था। 
अतएव बुद्ध-निर्वाणका काल २१८+ २६९७ ४८७ ई. पू. सिद्ध हुआ । इसकी 
पुष्टि एक चीनी परम्परासे भी होती है। चीनके कैन्टन नामक नगरमें बुद्ध-निर्वाणके 
वर्षका स्मरण बिन्दुओं द्वारा सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है। प्रति वर्ष 
एक बिन्दु जोड़ दिया जाता था। इन बिन्दुओंको संख्या निरन्तर ई. सन्‌ ४८९ 
तक चलती रही और तब तकके बिन्दुओंकी संख्या ९७५ पायी जाती हैं । इसके 
अनुसार बुद्ध-निर्वाणका काल ९७५ -- ४८९ - ४८६ ई. पू. सिद्ध हुआ । इस प्रकार 
सिंहल और चीनी परम्परामें पूरा सामञ्जस्थ पाया जाता है। अतएव बृद्ध-निर्वाण 
का यही काल स्वीकार करने योग्य है । 

स्वयं पालि त्रिपिटकर्में इस बातके प्रचुर प्रमाण पाये जाते हैं कि महावीर 
आयु और तपस्यामें बुद्धसे ज्ये्ठ थे, और उनका निर्वाण भी बुद्धके जीवन-कारू 
में हो हो गया था। दोघनिकायके आमण्य-फल-सुत्त, संयुत्त-निकायके दहर-सुत्त 
तथा सुत्त-निषातके सभिय-सुत्तमें बुद्से पूर्ववर्तीं छह तीर्थकोंका उल्लेख आया है । 
उनके नाम हैं प्ूरण कश्यप, मकबखलिगोशाल, निग्ंठ नातपुत्त ( महावीर ), संजय 
वेलट्विपुत्त, श्रबुद्ध कप्चायन और अजितकेश्ष-कंबलि। इन सभीको बहुत लोगों 
द्वारा सम्मानित, अनुभवी, चिरप्रश्नजित व बयोवृद्ध कहा गया है, किन्तु बुद्धको ये 
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विद्येषण नहीं लगाये गये । इसके विपरीत उन्हें उक्त छहुकी अपेक्षा जन्मसे अल्प- 
वयस्क व प्रव्रज्यामें नया कहा गया हैं। इससे सिद्ध है कि महावीर बुद्धसे ज्येष्ठ 
थे और उनसे पहले ही प्रत्नजित हो चुके थे । 

मज्धिमनिकायके साम-गराम सुत्तमें वर्गन आया है कि जब भगवान्‌ बुद्ध 
साम-गाममें विहार कर रहे थे तब उनके पास चुन्द नामक श्रमणोईश आया और 
उन्हें यह सन्देश दिया कि अभी-अभी पावामें निगंठ नातपृत्त ( महावीर ) की. 
मृत्यु हुई है, और उनके अनुयायियोंमें कलह उत्पन्न दो गया है। बुद्धके पट्ट शिष्य 
आनन्दकों इस समाचारसे सन्‍्देहु उत्पन्न हुआ कि कहीं बुद्ध भगवान्‌के पश्चात्‌ 
उनके संघमें भी ऐसा ही विवाद उत्पन्न न हो जाये। अपने इस संदेहकी चर्चा 
उन्होंने बुद्ध भगवानूसे भी की । यही वृत्तान्त दीघ-निकायके पासादिक- 
सुत्तमें मी पाया जाता है। इसी निकायके संगीतिपरियाय-सुत्तमें भी बुद्धके संधर्मे 
महावी र-निर्वाणका वही समाचार पहुँचता है और उसपर बुद्धके शिष्य सारिपुत्तने 
भिक्षुओंकी आमन्त्रित कर वह समाचार सुनाया तथा भगवान्‌ बुद्धके निर्वाण होनेपर 
विवादकी स्थिति उत्पन्न ने होने देनेके लिए उन्हें सतर्क किया । इसपर स्वयं बुद्धमे 
कहा--साधु, साधु, सारिपुत्र, तुमने भिक्षुओंको अच्छा उपदेश दिया। ये प्रकरण- 
निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित करते हैं कि महावीरका निर्वाण बुद्धके जीवन-कालमें 
ही हो गया था। यहो नहीं, किन्तु इससे उनके अनुयायियोंमें कुछ विवाद भी 
उत्पन्न हुआ था जिसके समाचारसे बुद्धके संघर्में कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई थी, 
ओर उसके समाधान का भी प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार बुद्धसे महावीरकी 
वरिष्ठता और पूर्व-निर्वाण निस्सल्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है और उनका दोनोंकी 
उक्त परम्परागत निर्वाण-तिथियोंसे भी मेल बैठ जाता है।' 


<. महावो र-जन्मस्थान 


प्रस्तुत प्रन्थ संधि १ कड़बक ६-७ में कहा गया है कि जम्बूदपके भरतक्षेत्रमे 
स्थित कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके चोबीसववें जिनेन्द्र 
महावीरका जन्म होगा । इस परसे इतना तो स्पष्ट हो गया कि भगवान्‌का जन्म- 
स्थान कुण्डपुर था । किन्तु वहाँ उसके भारतमें स्थित होनेके अतिरिक्त और अन्य 


१. महावीर और बुद्धे निर्वाण काछपम्बन्धी उल्लेद्ञों व ऊद्यापोषके लिए देखिए 
विटरनिट्ज : हिस्दी ऑफ इंडियन लिटरेचर भाग २ अपेण्डिक्स १ बुद्ध-निर्वाण थे अपे- 
ण्डिक्स ६ मद्दावीर-निर्वाण । मुनि नगराज कृत आगम और शिपिटक : एक अनुशीकृत 
पृष्ठ ४४- १२८ । दर 
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कोई प्रदेश जादिकी सूचना नहीं दी मयी । तथापि अन्य ऐसे उल्लेख प्राप्त हूँ 
जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था। उदाहरणार्थ 
पृज्यपाद स्वामी कत निर्वाण-भक्तिमें कहा गया है कि :-८ 
.. #सिद्धार्थ-नुतति-तनत्रों मारतवास्थे . विदेह-कुण्डपुरे ।” अर्थात्‌ राजा सिद्धार्थ 
के पृत्र महावी रका जन्म भारतवर्षके विदेह प्रदेशमें स्थित कुण्डपुरमें हुआ । इसी 
प्रकार जिनसेन कृत हरिवंश पुराण (सर्ग २ इलोक १ से ५) में कहा गया हैं कि : 
अथ देशो$स्ति विस्तारो जम्बूद्वीपस्य भारतें । 
विदेह इति विख्यात: स्वगंखण्डसम: श्रिया ॥ 
तवाखण्डलनेत्रा छीपचिनी खण्डमण्डनम्‌ । 
सुखाम्म:कुण्डमाभाति नाम्ना कुण्डपुरं पुरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जम्बूद्ोपके भरतक्षेत्र में विशाल, विख्यात व समृद्धिमें स्वर्गके समान 
जो विदेह देश हैं उसमें कुण्डपुर नामका नगर ऐसा शोभमायमान दिखाई देता हैं 
जैसे मानो वह सुखरूपी जलका कुण्ड ही हो, तथा जो इन्द्र के सहस्न नेत्रोंकी 
पंक्तिहरी कमलनतो-वण्डप्ते मण्डित हो । गुणमद्रकृत उत्त रपुराण ( पर्व ७४ इलोक 
२५१-२५२ ) में मो पाया जाता है कि : 
भरतेईस्मिन्विदे हास्ये विषये भवनाज़ुणे । 
राज्ञ: कुण्डपुरेशस्य बसुधारापतत्प॒थु: ॥ 
अर्थात्‌ इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशमें कुण्डपुर-नरेशके प्रासादके 
प्रांगणमें विशाल घनकी धारा बरसी । 
अर्द्वभागधों आगमक्के आचाराज्ड्र सु ( २, १५ ) तथा कल्ससूत्र ( ११० ) 
में भी कहा गया है कि : 
समणे भगव॑ महावोरे जाए णायपुत्ते णायक्रुलणिब्कत्ते विदेहे विदेहदिते 
विदेहजच्चे विदेहसूमाले तीस वासाईं विदेहंसि कट्टु अगारमज्झे वसित्ता.... । 
अर्थात्‌ ज्ञात, ज्ञातृ-पुत्र, ज्ञातृकुलोत्पन्न, बैंदेहं, विदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहर 
सुकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर ३० वर्ष विदेहदेशके ही गृहमें निवास करके 
प्रत्नजित हुए । 
और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, किन्तु इतने ही उल्लेखोंसे यह 
भछी प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मनगरीका नाम 
कुण्डपुर था, और वह कुण्डपुर बिदेह प्रदेशमें स्थित था। सौभाग्यसे विदेहकी 
सीमाके सम्बन्धमें कहीं कोई विवाद नहीं है। प्राचीोनतम काल से बिहार राज्यका 
गंगासे उत्तरका भाग विदेह और दक्षिणका भाग मगध नामसे प्रसिद्ध रहा है । 
इसी विदेह प्रदेशको तोरभुक्ति नामसे भी उल्लिखित किया गया है जिसका वर्तमान 
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रूप तिरहुत अब भी प्रचछित है । प्राणोंमें इसकी सीमाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट की 
गयी हैं : 
ह गरज़ा-हिमवतोमंध्ये नदीपअवद्शान्तरे । . 
तोरभुक्तिरिति रुयातो देश: परम-पावनः ॥ 
कौशिकी तु समारम्य गण्डकीमधिमम्य वे । 
योजनानि चतुविशद्‌ व्यायाम: परिकोर्तित: ॥ 
गड्भा-प्रवाहमारम्य यावद्‌ हैमवतं वरम्‌ । 
बिस्तारः षोडझ्ं प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥। 
इस प्रकार विदेह अर्थात्‌ तोरभुक्ति ( तिरहुत ) प्रदेश की सीमाएँ सुनिश्चित 

हैं । उत्तरमें हिमालय पर्वत और दक्षिणमें गंगा नदी, पूर्वमें कोशिकी और पश्चिम- 
में भण्डकी नामक नदियाँ। किन्तु विदेहकी ये सीमाएँ भी एक विश्वाल क्षेत्रको 
सूचित करती हैं ओर अब हमारे लिए यह प्रशन उत्पन्न होता है कि इस प्रदेशमें 
कुण्डपुरको कहाँ रखा जाये । इसके निर्णयके लिए हमारा ध्यान महावी रके ज्ञातु- 
कुलोत्पन्न, ज्ञातृपुत्र आदि विशेषणोंकी ओर आक्ृष्ट होता है। ये ज्ञात्‌ क्षत्रियवंत्षी 
कहाँ रहते थे इसका संकेत हमें बौद्ध साहित्यके एक अतिप्राकोन ग्रन्थ महावस्तुमें 
प्राप्त होता है। वहाँ प्रसंग यह हैं कि बुद्ध भगवान्‌ गंगाको पार कर बैश्ञालीकी 
ओर जा रहे हैं ओर उनके स्वागतके लिए वैशाली संघके लिघ्छवी आदि अनेक 
क्षत्रियगण शोभायात्रा बनाकर उनके स्वागतार्थ आते हैं । इसका वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि : 

स्फीतानि राज्यानि प्रशास्यमाना । 

सम्यग्‌ राज्यानि करोन्ति ज्ञातमः ॥ 

तथा इसमे लेच्छवि-मध्ये सन्‍्तो । 

देवेहि शास्ता उपमामकासि ।। 

अर्थात्‌ ये जो क्षत्रियगण भगवान्‌के स्वागतके लिए आ रहे हैं उनमें जो ज्ञात 

नामक क्षत्रियगण हैं वे अपने विशाल राज्यका शासन भले प्रकारते करते हैं और 
थे लिच्छवि गणके क्षत्रियोंक बीच ऐसे प्रतिष्ठित और शोभायमान दिखाई देते हैं 
कि स्वयं झास्ता अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ बुद्धने उनकी उपमा देवोंते की है। इस 
उल्लेखसे एक तो यहू बात सिद्ध हो जाती हैं कि ज्ञातुकुलके क्षत्रियोका निवास- 
स्थान वैशाली ही था, और दूसरे वे लिच्छवियण में विशेष सम्मानका स्थान रखते 
थे। इसका कारण भी स्पष्ट हैं। ज्ञातृकोंके कुछकी प्रतिष्ठा इस कारण और भी 
बढ़ गयी प्रतीत होती है क्योंकि उनके गणनायक सिद्धार्थ वैशाली मगणके नायक 
राजा घेटकके जामाता थे। चेटककी कन्या ( भगिती ) प्रियकारिनी त्रिशक्ताका 
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'बियाह ज्ातृकुछ-श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थसे हुआ था। भगवांत्‌ महावीरकों वैशालीखे: 
सम्बद्ध करनेवाला एक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। अरद्धमागधी आगमोंमें 
( सूत्रकृतांग १, २; उत्तराष्ययत ६ आदि ) अनेक स्थानोंपर भगवान्‌ महावीर- 
को वेसालीय--वैश्ञालिक कहा गया है। यद्यपि कुछ टीकाकारोंने वैशालिकका 
विशाल-व्यक्तित्वशीक, विशालामाताक पूत्र आदि रूपसे विविध प्रकार अर्थ 
किये हैं तथापि वे संतोषजनक नहीं हैं | वैशालिकका यही स्पष्ट अर्थ समझमें 
आता है कि वैशाली नगरके नागरिक थे। आगम में अनेक स्थानोंपर वैशाली 
श्रावकोंका भी उल्लेख आता है। भगवान्‌ ऋषभदेव कोशल देश थे, अतएव 
उन्हें 'अरहा कोसलीये” अर्थात्‌ कौशल देशके अरहन्त कहकर भी सम्बोधित 
किया गया है ( समवायांग सूत्र १४१, १६२ )। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता 
है कि महावीर वैशाली नगरमें ही उत्पन्न हुए थे और कुण्डपुर उसी विशाल 
नगरका एक भाग रहा होगा । 
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वैशालोकी स्थिति कहाँ थी ? इसका स्पष्ट 
उत्तर वाल्मीकि कृत रामायण ( १,४५ ) में पाया जाता है। राम और लक्ष्मण 
विष्वामित्र मुनिके साथ मिथिलामें राजा जनक द्वारा आयोजित धनुर्य॑ज्ञमें जा रहे 
हैं। जब वे गंगा-तटपर पहुँचे तब मुनिते उन्हें गंगा-अवतरणका आख्यान 
सुनाया | तत्पश्चात्‌ उन्होंने गंगा पार की ओर बे उसके उत्त रीय तटपर जा 
पहुँचे । वहांसे उन्होंने विशालपुरीको देखा : 
उत्तरं ती रमासाद्य सम्पूज्यषिगणं ततः। 
गड्भाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम ॥९॥ ( रामा. ४५,९ ) 
और वे शीघ्र ही उस रम्ब, दिव्य तथा स्वर्गोपम नगरीमें जा पहुँचे । 
ततो मुनिवरस्तूर्ण जगाम सहराघव: । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्योपमां तदा ॥ 
( रामा. १,४५, ९-१० ) 
यहाँ उन्होंने एक रात्रि निव[स किया और दूसरे दिन वहाँसे चलकर वे जनक- 
पुरी मिथिलामें पहुँचे । ॥ 
'उष्य तत्र निश्चामेकां जग्मतु मिथिलां तत: ।/ 
बौद्ध ग्र्थोंमें भी वैशालीके अनेक उल्लेख आये हैं और वहाँ भी स्पष्टतः 
कहा गया पाया जाता है कि बुद्ध भगवान्‌ गंगाको पारकर उत्तरकी ओर वैशाली में 
पहुँचे । वैशालीमें उस समय लिच्छवि संघका राज्य था तथा गंगाके दक्षिणमें 
मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार ओर उनके पश्चात्‌ कुणिक अजातशत्रुका एकछत्र 
राज्य था। इन दोनों राज्यतन्त्रोमे मोलिक भेद था ओर उनमें शब्रुता भी बढ़ 


अस्तावता . ध्छ 


शयो थी। बौद्ध प्रस्थोंमें उल्लेख है ( दोषनिकाय-महापरिणिब्शण सुत्त ) कि 
अजातशतुके मन्‍्त्रों वर्षकारने बुद्ेसे पूछा था कि क्‍या वे वैशालीके लिच्छवि संध* 
पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ? इसके उत्तरमें बुद्धने उन्हें यह सूचित किया था 
कि जबतक लिए्छवि गणके लोग अपनो गणतन्त्रीय व्यवस्थाको सुसंगठित हो 
एकमतसे समर्थन दे रहे हैं, न्‍्यायनीतिका पालन करते हैं और सदाचारके नियमों 
का उल्लंघन नहीं करते, तबतक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता । यह बात 
जानकर वर्षकार मनन्‍्त्रीनें कूटनीतिसे लछिच्छवियोंके बीच फूट डाली और उन्हें 
न्‍्यायनीतिसे भ्रष्ट किया । इसका जो परिणाम हुआ उसका विशद वर्णन अर्दमागधी 
आगमके भगवती सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता है। इसके अनुसार अजात- 
झत्रुकी सेनाने वैशालोपर आक्रमण किया। युद्धमें महाशिलकंटक और रथमुसलू 
नामक युद्ध-यन्त्रोंका उपयोग किया गया । अन्ततः वैशालीके प्राकारका मंग होकर 
अजातशत्रुकी विजय हो गयो । तात्पर्य यह है कि महावीरके कालमें वैशालीकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस नगरीका तागरिक होना एक गौरवकी बात मानी जाती 
थी । इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया है। अनेक 
प्राचीन नगरोंके साथ इस वेशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोंको अता-पता 
नहीं था। किन्तु विगत एक शताब्दीमें जो पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज-शोष हुई है 
उससे प्राचीन भग्नावश्षेषों, मुद्राओं व शिछारेखों आदिके आधारसे प्राचीन वैश्ञाली- 
की ठोक स्थिति अवग्रत हो गयो है और निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि 
बिहार राज्यसे गंगाके उत्तरमें मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत बसाढ़ नामक ग्राम ही 
प्राचीन वैशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया है कि वर्तमान 
बसाढ़के समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होना 
चाहिए। वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते हैं जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता 
रहा होगा । उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो “अहुल्य' माना 
जाता रहा है। उसपर कभी हल नहों चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी 
धारणा रही है कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थान था। इसलिए 
उसे पवित्र मानकर लोग वहाँ दोपावलीको अर्थात्‌ महावीरके निर्वाणके दिन 
दीपक जलाया करते हैं। इन सब बातोंपर समुचित विचार करके बिद्वानोंने उसी 
स्थलको महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया और बिहार सरकारने भो इसी 
आधारपर उस स्थरूकों अपने अधिकारमें लेकर उसका घेरा बना दिया है 
और वहाँ एक कमलाकार वेदिका बनाकर वहाँ एक संगमरमरका शिलापट्ट 
स्थापित कर दिया है। उसपर अर्द्धमायधी भाषामें आठ ग्राथाओंका छेख हिन्दी 
अनुवाद सहित भी अंकित कर दिया ग्रया है जिसमें वर्णन है कि यह बह स्थल है 
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जहाँ भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ था और जहसे थे अपने ३० वर्षके कुमार- 
कालको पूरा कर प्रव्॒जित हुए थे। शिलालेखमें मह भी उल्लेख है कि भगवान्‌के 
जम्मसे २५५५ वर्ष व्यतीत होनेपर विक्रम संवत्‌ २०१२ वर्षमें भारत के राष्ट्रपति 
श्री राजेन्द्रमसादने वहाँ आकर उस स्मारकका उद्घाटन किया । 

महावीर स्मारकके समीप ही तथा पूर्वोक्त प्राचीन क्षत्रिय कुण्डकी तटबर्ती 
भूमिपर साहू शान्तिप्रसादके दानसे एक भव्य भवनका निर्माण भी करा दिया गया 
है और वहाँ विहार राज्य शासन द्वारा प्राकृत जैन शोष-संस्थान भी चलाया जा 
रहा है। यह संस्थान सन्‌ १९५६ में मेरे ( डा. हीराल्यल जैन ) निर्देशकत्बमें 
मुजफ्फरपुरमें प्रारम्भ किया गया था। उन्हींके द्वारा वैशालीमें महावीर स्मारक 
स्थापित कराया गया तथा शोध-संस्थानके भवनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया 
गया । 

वैशालीकी स्थितिका यह जो निर्णय किया गया उसमें एक झंका रह जाती 
है। कुछ धर्म-बन्घुओंको यह बात खटकती है कि कहीं-कहीं वैश्ञालीकी स्थिति 
विदेहमें नहीं, किन्तु सिन्धु देशमें कही ययी है । प्रस्तुत ग्रन्थ ( ५,५ ) में भी 
कहा पाया जाता है कि सिंधुविसद वइसालीपुरवरि तथा संस्कृत उत्तर पुसण 
( ७५,३ ) में भी कहा गया है : 

सिन्ध्वास्यविषये भूभुद्देशालोनगरेइभवत्‌ । 
चेटकारुयोइतिविख्यातों विनीतः परसाहत: ॥ 

इन दोनों स्थानोंपर सिन्‍्धु विषय व सिन्ध्वख्यविषयेका तात्पयं सिन्‍ध देशसे 
लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट हैं कि वर्तमान 
पिन्धदेशमें न तो किसी वैशाली नामक नगरीका कहीं कोई उल्लेख पाया गया 
और न उसकी पूर्वोक्त समस्त ऐतिहासिक उल्लेखों और घटनाओंसे सुसंगति बैठ 
सकती हैं। वैशालीकी स्थितिमें अब कहीं किसी विद्वानुको संशय नहीं रहा है । 
इस विषयपर मैंने जो विचार किया हैं उससे मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उत्तर 
पुराणमें जो 'सिन्ध्वाल्यविषयें पाठ है वहू किसी लिपिकारके प्रमादका परिणाम 
हैं। यथार्थतः वह पाठ होना चाहिये 'सिन्ध्वाह्य-विषये जिसका भर्य होगा वह 
प्रदेश जहाँ वर्दियोंका बाहुलय है। तिरहुत प्रदेशका यह विशेषण पूर्णतः साथथक 
है। इस प्रदेशका उल्लेख शंकरदिग्विजय नामक ग्रन्थमें भी आया है, और वहां 
उसे उदकदेश कहां गया है। तीरभुक्ति नामकी भी यही सार्थकवा है कि समस्त 
प्रदेश प्रायः नदियों और उप्तके तटबर्तों क्षेत्रोंमें बटा हुआ है । ऊपर जो ठीरभुृक्ति 
सम्दन्धी एक उल्लेख उद्घृत किया गया है उसमें इस प्रदेशको 'वदी-पश्चदशान्तरे' 
कहा गया है, अर्थात्‌ फन्‍द्रह वदियोंमें बट हुआ अदेश । वहाँ नदियोंकी बढहुलता 


प्रत्यावनता । है 


तथा समय-समयपर परे प्रदेशका जरू-प्लावन आज भी देखा-सुना जाता है । अतः 
पूर्वोक्त दोनों उल्लेखोंसे किसी अन्य सिन्धु देशका नहीं, किन्तु इसी सिन्धुबहुल; 
उदकदेश या तोरभुक्तिसे ही अभिप्राय है । 

अब इस विषयमें एक प्रइन फिर भी शेष रह जाता है। इधर दीर्घकालसे 
महावीर स्वामीका जन्म-स्थान बिहारके पटना जिलेमें नालन्दाके समीप कुण्डलपुर 
माना जाता है। वहाँ एक विशाल मन्दिर भी है और वह भगवान्‌के जन्म- 
कल्याणक स्थानके रूपमें एक तीर्थ माना जाता हैं। इसी श्रद्धासे वहाँ सहसौ्रों 
यात्री तीर्थयात्रा करते हैं । उसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा भगवानुका जन्म- 
स्थान मुंगेर जिलेके लच्छुआड़ नामक ग्रामके समीप क्षत्रिय-कुण्डको माना गया है । 
किन्तु ये दोनों स्थान गंगाके उत्तर विदेह देशमें न होकर गंगाके दक्षिणमें मगध 
देशके अन्तर्गत हैं और इस कारण दोनों ही सम्प्रदायोंके प्राचीनतम स्पष्ट 
ग्रन्थोल्लेखोंके विरुद्ध पड़ते हैं। यथाथ्थंतः इस विषयमें सन्देह याकोबी आदि उन 
विदेशी विद्वानोंने प्रकट किया जिन्‍्होंते इस विषयपर निष्पक्षतापूर्वक शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार किया था, और उन्हींकी खोज-शोधों द्वारा वैशाली 
तथा कुण्डपुरकी वास्तविक स्थितिका पता चला। ये जो दो स्थान वर्तमानमें 
जन्मस्थल माने जा रहे हैं उनकी परम्परा वस्तुतः बहुत प्राचीन नहीं हैं। विचार 
करनेसे ज्ञात होता है कि विदेह और मगध प्रदेशोंमें जैनधर्मके अनुयायियोंकी संख्या 
महावीरके कालसे लगभग बारह सौ वर्षतक तो बहुत रही । सातवों शताब्दोमें 
हर्षवर्धनके कालमें जो चीनी यात्री हुयेनत्सांग भारतमें आया था उसने समस्त 
बौद्ध तीर्थोंकी यात्रा करनेका प्रयत्न किया था। वह वैशाली भी गया था जिसके 
विषयमें उसने अपनी यात्राके वर्णनमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ बोद्ध धर्मानुयायियों- 
की अपेक्षा निर्मनन्थों अर्थात्‌ जैनियोंकी संख्या अधिक हैं । किन्तु इसके परचातू 
स्थितिमें बड़ा अन्तर पड़ा प्रतीत होता है, और अनेक कारणोंसे यहाँ प्राय: जैनियों 
का अभाव हो गया। इसके अनेक शताब्दी पश्चात्‌ सम्भवतः मुगलकालमें 
व्यापारकी दृष्टिसे पुनः जैनी यहाँ अकर बसे और उन्होंने पुरातत्त्व व ऐतिहासिक 
प्रमाणोंके आधारपर नहीं, किन्तु केवल नाम-साम्य तथा श्रान्त जनश्रुतियोंके 
आधारसे कुण्डलपुर व लच्छुआड़में भगवान्‌के जन्मस्थानकी कल्पना कर ली । अब 
उक्त दोनों स्थान वहाँके मन्दिरोंके निर्माण, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा तथा सैकड़ों वर्षोंसे 
जनताकी श्रद्धा एवं तीर्थयात्राके द्वारा तीर्थस्थल बन गये हैं और बने रहेंगे । 
किन्तु जब हमने यह जान लिया कि भगवान्‌का वास्तविक जन्म-स्थान वैशाली व 
कुष्डपुर है उसे समस्त भारतीय व विदेशी विद्वानोंने एकमतसे स्वीकार किया है 
तथा बिहार शासन द्वारा भी उसे मान्यता प्रदान कर वहाँ महावीर स्मारक और 


[९] 
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जोध-संस्थान की स्थापना भी की है तब समस्त जैन समाजको इस स्थानकी उपेक्षा 
नहीं करना चाहिए और अपना पूरा योगदान देकर उसे उसके ऐतिहासिक महृत्त्वके 
अनुरूप गौरवशाली बनाना चाहिए। 


९, महावीर-तप-कल्याणक क्षेत्र 


भगवानने तपश्चरण कहाँ प्रारम्भ किया था इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ 
( १, ११ ) में इस प्रकार पाया जाता है: 
चंदप्पह-सिविर्याह पहु चडिण्णु । 
तहिं णाह-संडवरणि णवर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणंति । 
संजायइ तियसुच्छवि महंति ॥ 
वोलीणइ चरियावरण प॑कि । 
हत्थुत्तरमज्ञासिद ससंकि ॥॥ 
छट्टोववासु किउ मलहरेण । 
तवचरणु लइउ परमेसरेण ॥ 
इसी प्रकार संस्कृत उत्तरपुराण (७५, ३०२-३०४) में भगवानके तपग्रहणका 
उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है : 


नाथः (नाथ-) षण्डवर्त प्राप्य स्वयानादवरुह्म सः । 
श्रेष्ठ: पष्ठोपवासेन स्वप्रभापटलावृत्ते ॥३०२॥ 
निविश्योदद्मुखों वीरो रून्द्ररत्नशिछातले । 
दरम्यां मार्गशी ष॑स्य क्ृष्णायां शशिनि श्िते ॥ 
हस्तोत्तरर्क्षयोर्मष्यं भागं चापास्तलक्ष्मणि 
दिवसावसितौ घोर: संयमाभिमुखो5भवत्‌ ॥ 
सौधर्मच्ि: सुरैरेत्य कुताभिषवपूजनः ॥ 


हरिवंशपुराण ( २,५०-५३ ) के अनुसार : 
आरुह्य शिविकां दिव्यामुह्यमानां सुरेश्वरे: ॥ 
उत्तराफात्गुनीष्वेव वर्तमाने निशाकरे । 
कृष्णस्थ मार्गगीर्षस्य दशम्यामगमद्‌ वनम्‌ | 


१. हा्ले : उपासक-दशा, प्स्तावना व टिप्पण । केम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १४०। 
: भारतीय संस्कृति में जैन धरम का योगदान, पृ० २२ आदि । 


प्रस्तावना धरे 


अपनीय ततोः स्व वस्वमाल्यविभूषणम्‌ । 
पश्चमुष्टिभिरुद्धृत्य मूर्धजानभवन्मुनि: ॥ 


इन तीनों उल्लेखोंका अभिप्राय यह है कि नाथ, नाध, नाय अथवा ज्ञातृ 
वंशीय भगवान्‌ महावीर ने मार्गशीर्ष कृष्ण १०वीं के दिन षण्डवर्नमें जाकर 
तपश्चरण प्रारम्भ किया और दे मुनि हो गये । यथार्थतः अर्द्धमागधी ग्रन्थों, जैसे 
कल्पसूत्रादिमें इसे 'णाय-संडवन' अर्थात्‌ ज्ञातु क्षत्रियोंके हिस्सेका बन कहा गया है 
और मेरे मतानुसार उत्तरपुराणमें भी मूलतः पाठ नाथ-षण्डवन व अपक्रंदमें 
णाहसंडवण रहा है जिसे अज्ञानवश लिपिकारोंने अपनी दृष्टिसे सुधार दिया है । 
अतः भगवान्‌की तपोमूमि ज्ञातृवंशी क्षत्रियोंके निवास वैशाली व कुण्डपुरका 
समीपवर्ती उपवन ही सिद्ध होता है । 


१०, भगवान्‌ का केवलज्ञान-क्षेत्र 


भगवान्‌को केवलज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ (२, ५) 
में निम्तप्रकार पाया जाता है । 
बारह-संवच्छर-तव-चरणु । 
किउ सम्मइणा दुक्किय-हरणु ॥ 
पोसंतु अहिंस खंति ससहि । 
भयचंतु संतु विहरंतु महि ॥ 
गउ जिम्हिय-गामहु अइ-णियडि । 
सुविउलि रिजुकूला-गइहि तडि ॥ 
घत्ता--मौर-की र-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणठ रयण-सिलहि आसीणउ ॥५॥ 
छट्टेणुववा्सें हयदुरिएँ । 
परिपालिय-तेरह-विह-चरिए ॥ 
वहसाह-मासि सिय-दसमि दिणि । 
अबरण्हुइ जायइ हिम-किरणि ॥ 
हत्युत्त र-मज्ञ-समासियइ । 
पहु वडिवण्णठ केवल-सियइ ॥। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरने बारह वर्ष तक तपस्या की, तथा अपनी स्वसा 
चन्दनाके अहिंसा ओर क्षमा भावका पोषण किया, एवं बिहार करते हुए वे 
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जुम्भिक ग्रामके अतिनिकट ऋजुकूला नदीके तटवर्ती बनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
एक साल वृक्षके नीचे शिकापर ध्यानारूढ़ हो दो दिन उपवासकर वैशाख शुक्ल 
दइशमीके दिन अपराह्न कालमें जब चन्द्र उत्तराषाढ़ और हस्त नक्षत्रोंके मध्यमें 
था तब केवलज्ञान प्राप्त किया | यही बात उत्तरपुराण ( ७४, ३, ४९ भथादि ) में 
इस प्रकार कही गयी है : 

भगवान्वर्धमानो5पि नीत्वा द्वादशवत्सरान्‌ । 

छाद्मस्थ्येन जगद्बन्धुज्‌ म्भिक-प्राम-सं निधौ ॥ 

ऋजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे। 

महारत्नशिलापट्रे प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥। 

स्थित्वा षष्ठोपवासेन सो3धस्तात्सालभूरह: । 

वैशाखे मासि सज्योत्स्नदशम्यामपराह्ुके ॥ 

हस्तोत्तरान्तरं याते शशिन्यारूढ़-शुद्धिक: । 

क्षापकश्नेणिमारुह्म शुक्लध्यानेन सुस्थितः ॥ 

घातिकर्माणि निर्मुल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । 

परमात्मपद॑ प्रापत्परमेष्ठी स सन्‍्मतिः ॥ 


यही बात हरिवंशपुराण (२,५६-१९) में इस प्रकार कही गयी है : 
मनःपर्ययपर्यन्त-चतुरज्ञानमहेक्ष णः । 
तपो द्वादशवर्धाणि चकार द्वादश्ात्मकम्‌ ॥ 
विहरबन्नथ नाथोजञ्सौ गुणग्राम-परिग्रह: । 
ऋ जुकूलापगाकूले जृम्मिक-ग्राममीयिवान्‌ ॥ 
तत्रातापनयोगस्थः सालाभ्यासशिलातले । 
वैशाख-शुक्लपक्षस्य दशम्यां पष्ठमाश्रितः ॥ 
उत्तराफात्गुनीप्राप्ते शुकलष्यानी निशाकरे । 
निहत्य घातिसंघातं केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीरका केवलज्ञान-प्राप्ति रूप कल्याणक जुम्भिक 
प्रामके समीप ऋजुकूछा नदीके तटपर सम्पन्न हुआ । इस ग्रामका नाम आचारांग 
सूत्र व कल्पसूत्रमें जंभिय तथा नदीका नाम ऋजुवालुका पाया जाता है । 

यथा अभी तक इस भ्राम ओर नदीकी स्थितिका निर्णय नहीं हुआ, तथापि 
इसमें कोई सन्देह नहीं दिखाई देता कि उक्त नदी वही हैं जो अब भी विहारमें 
कुयेल या कुएल--कूला नामसे प्रसिद्ध है और उसके तठ पर इसी नामका एक 
बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। उसीके समीप जम्हुई नामक नगर भी है । अतः यही 


ध्रस्तावना ह्ई 


स्थान भगवान्‌का ज्ञान-प्राप्ति क्षेत्र स्वीकार करके वहाँ समुचित स्मारक बनाया 
जाना चाहिए । 


११. भहावीरवेशना-स्थलू 


केबलज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ राजगृह पहुँचे, और उस नगरके समीप 
विपुलाचल पर्वतपर उनका समवसरण बनाया गया। वहाँ उनत्तकी दिव्यध्वनि 
हुई जिसका समय श्रावण कृष्ण प्रतिपदा कहा गया है । इसके अनुसार भगवान्‌का 
प्रथम उपदेश केवलज्ञान-प्रासिसि ६६ दिन पश्चात्‌ हुआ । यह बात हरिवंशपुराण 
( २,६१ आदि ) में निम्न प्रकार पायी जाती है : 


षट्षष्टिदिवसान्‌ भूयो मोनेन विहरन्‌ विभुः । 
आजगाम जगत्‌ छ्यातं जिनो राजगृहं पुरम ॥ 
आरुरोह मिरि तत्र विपुल विपुलश्रियम्‌ । 
प्रबोधाथं स लोकानां भानुमानुदयं यथा ॥ 
श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेईभिजिति प्रभुः । 
प्रतिपच्य हि पूर्वाह्ने शासनार्थमुदाहरत ॥ 


इस प्रकार विहार राज्यके अन्तर्गत राजगृह नगरके समीप विपुलाचलगिरि 
ही वह॒पविन्न और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैँ जहाँ भगवान्‌ महावीरका दिव्य शासन 
प्रारम्भ. हुआ । इस पर्वतपर पहलेसे ही अनेक जैन-मन्दिर हैं, और कोई २५-३० 
वर्ष पूर्व यहाँ वीर-शासन स्मारक भी स्थापित किया गया था। तबसे वीर- 
शासन-जयन्ती भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको मनायी जाती है। तथापि उक्त 
स्मारक और पवित्र दितको अभीतक वह देशब्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो 
उनके ऐतिहासिक महत्त्वके अनुरूप हो । इस हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता 
है, क्योंकि यही वह स्थल है जहाँ न केवल भगवान्‌का धर्म-शासन प्रारम्भ हुआ 
था, किन्तु उस समयके सुप्रसिद्ध वेद-चिज्ञाता इन्द्रभूति गौतमने आकर भगवान्‌- 
का नायकत्व स्वीकार किया और वे भगवानके प्रथम गणधर बने । यहीं उन्होंने 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिको अंगों और पूर्वोंके रूपमें विभाजित कर उन्हें ग्रन्थाखढ 
किया । यहीं मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसारने भगवान्‌का उपदेश सुना और गौतम 
गणघरसे धर्म-चर्चा करके जैन-पुराणों और कथानकोंकी रचनाकी नींव डाली । 
यहीं श्रेणिकते ऐसा पुण्यबन्ध किया जिससे उनका अगले मानव जन्ममें महाप्म 
नामक तीथेकर बनना निश्चित हो गया । 


द््ड वीरजिणिदवरिड 
१२. महावीरनिर्वाण-क्षेत्र 


ऋजुकूला नदीके तटपर केवलज्ञान प्राप्त कर तथा विपुलाचलूपर अपनी 

दिव्यध्वनि द्वारा जैन-धर्मका उपदेश देकर भगवान्‌ महावीरने ३० वर्ष तक देश- 
के विविध भागोंमें विहार करते हुए धर्मप्रचार किया। तत्पदचात्‌ थे पावापुरमें 
आये और वहाँ अनेक सरोवरोंसे युक्त वनमें एक विशुद्ध शिलापर विराजमान 
हुए । दो दिन तक उन्होंने विहार नहीं किया, और शुक्लध्यानमें तल्‍लीन रहकर 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमें जब चन्द्र स्वाति नक्षत्रमें था 
तब उन्होंने शरीर परित्याग कर सिद्ध-पद प्राप्त किया । प्रस्तुत ग्रन्थ ( ३,१ ) में 
यह बात इस प्रकार कही गयी है : 

अंत-तित्थणाहु वि महि बिहरिवि। 

जण-दूुरियाईं दुलंघई पहरिवि ॥ 

पावापुरवरु पत्तउ मणहरि । 

णव-तरु-पल्कवि वणि बहु-सरवरि ॥॥ 

संठिउ पिरविमल-रयण-सिलायलि । 

रायहंसु णावइ पंकय-दलि |। 

दोष्णि दियहूँ पविहास मुएप्पिणु । 

णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउद् सि-वासरि। 

सुक्क-झाणु तिज्जठ झाएप्पिणु ॥ 

थिद्ट ससहरि दुह्हरि साइवइ पच्छिमरयणिहि अवसरि । 


रिसिसहसेण समउ रयकछिदणु ॥ 
सिद्धउ जिणु सिद्धत्यहु णंदणु । 
ठीक यही वृत्तान्त उत्तरपुराण ( ६७,५०८ से ५१२ ) में इस प्रकार पाया 

जाता है : 
इहान्त्य-ती रथताथो$पि विहृत्य विषयान्‌ बहुन्‌ ॥ 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहर-बनान्तरे । 
बहुनां सरसां मध्ये महामणि-शिलातले ।॥ 
स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारों वृद्धनिर्जर: । 
कृष्ण-कांतिक-पक्षस्य चतुर्दश्यां निश्ात्यये ॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद्ध शुक्लष्यानपरायण: । 
कृतत्रियोग-संरोधः समुच्छिन्नक्रियं श्रित: ॥ 


अस्तावना शष 


हवाघातिचतुष्क: सन्नशरीरो गुणात्मकः । 
गन्‍्ता मुनिसहस्तेण निर्वाणं सर्ववाड्छितम्‌ || 


इन उल्लेखोंपर-से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरका निर्वाण पावापुरके समीप 
ऐसे वनमें हुआ था जिसमें जास-पास अनेक सरोवर थे। वर्तमानमें भगवान्‌का 
निर्वाण-क्षेत्र पटना जिलेके अन्तर्गत विहार-शरीफके समीप वह स्थल माना जाता 
है जहाँ अब एक विशाल सरोवरके बीच भव्य जिनमन्दिर बना हुआ है, और 
इस तीर्थक्षेत्रको व्यापक मान्यता है। दिगम्बर-दवेताम्बर दोनों सम्प्रदाय एकमतसे 
इसी स्थलको भगवान्‌की निर्वाण-भूमि स्वीकार करते हैं । 

किन्तु इतिहासज्ञ विद्वान्‌ इस स्थानको वास्तविक निर्वाण-भूमि स्वीकार करनेमें 
अनेक आपत्तियाँ देखते हैं । कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वके अनुसार जिस पावामें 
भगवानका निर्वाण हुआ था वह मल्ल नामक क्षत्रियों की राजघानी थी । ये 
मल्ल वेशालीके वज्जि व लिच्छवि संघमें प्रविष्ट थे, और मगधके एक सत्तात्मक 
राज्यसे उनका वैर था| अतएव गंगाके दक्षिणवर्ती प्रदेश जहाँ वर्तमान पावापुरी 
क्षेत्र है वहाँ उनके राज्य होने की कोई सम्भावना नहीं है । इसके अतिरिक्त बोद्ध 
ग्रन्थों जैसे--दीघ-निकाय, मज्िम-निकाय आदिसे सिद्ध होता हैं कि पावाकी 
स्थिति शाकय प्रदेशर्में थी और वह वैशालीसे पश्चिमकी ओर कुशीनगरसे केवल 
दरश-बारह मोलकी दूरी पर था। शाक्यप्रदेशके साम-गाम में जब भगवान्‌ बुद्धका 
निवास था तभी उनके पास सन्देश पहुँचा था कि अभी अर्थात्‌ एक ही दिन के 
भीतर पावामें भगवान्‌ महावी रका निर्वाण हुआ है । 


इस सम्बन्धके जो अनेक उल्लेख बौद्ध ग्रन्थोंमें आये हैं उनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इन सब बातोंपर विचार कर इतिहासज्ञ इस निर्णयपर पहुंचे 
हैं कि जिस पावापुरीके समीप भगवान्‌का निर्वाण हुआ था वह यथाथ्थ॑तः उत्तर- 
प्रदेश के देवरिया जिलेमें व कुशीनगर के समीप वह पावा नामक ग्राम है जो 
आजकल सठियाँव ( फाजिलनगर ) कहलाता है और जहाँ बहुत-से प्राचीन 
खण्डहर व भग्नावशेष पाये जाते हैं। अतएव ऐतिहासिक दृष्ठिसि इस स्थानको 
स्वीकार कर उसे भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमिके योग्य तीर्थक्षेत्र बनाना 
चाहिए ।' 





१. निवाण मूमि-सम्बन्धी विस्तार पूवंक विवेचन के लिए देखिए श्री कन्हैयालाल #त 
'पावा समीक्षा” ( ग्रकाशक--अश्षोक प्रकाशन, कटरा बाजार, छपरा, बिहार १९७२ ) | 
हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दो इण्डियन प्यीपिल, खण्ड २५ दि एम ऑफ इम्पीरियछ 
यूनिटी, पृ० ७ मल । 


६६ बोरजिणिदचरिउ 
१३. महावीर समकालीन ऐतिहासिक पुरुष 
(क ) वेशाली-नरेश चेटक 


प्रस्तुत ग्रन्यकी सन्धि पाँचमें तथा संस्कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५) में वैशाली 
के राजा चेटकका वृत्तान्त आया है। चेटकके विषयमें कहा गया है कि-वे अति 
विख्यात, विनीत और परम आहत अर्थात्‌ जिनधर्मावलम्बी थे। उनको रानीका 
नाम सुभद्रादेवी था। उनके दश पत्र हुए--घनदत्त, घनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिह- 
भद्र, कुम्भोज, अकम्पन, पतंगत, प्रभंजन और प्रभास । इसके सिवाय इनके सात 
पुत्रियां भी थीं। सबसे बड़ी पृत्रीका नाम प्रियकारिणी था जिसका विवाह कुण्ड- 
पुर नरेश सिद्धार्थ से हुआ था और उन्हें ही भगवान महावीरके माता-पिता बनने- 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । दूसरी पुत्री थी मृगावती जिसका विवाह वत्सदेशकी 
राजधानी कौशाम्बीके चन्द्रवंशी राजा शतानीकके साथ हुआ। तीसरी पुत्री सुप्रभा 
दशार्ण देश ( विदिशा जिला ) की राजधानी हेमकक्ष के राजा दशरथको ब्याही 
गयी । चौथी पुत्री प्रभावती कच्छ देशकी रोरका नामक नगरीके राजा उदयनको 
रानी हुईं। यह अत्यन्त शीलब्रता होनेके कारण शीलवतीके नामसे भी प्रसिद्ध 
हुई । चेटककी पाँचवीं पृश्रीका नाम ज्येष्ठा था। उसकी याचना मन्धव देशके 
महीपुर नगरवर्ती राजा सात्यकिने की । किन्तु चेटक राजाने किसी कारण यह 
विवाहँ-सम्बन्ध उचित नहीं समझा । इसपर क्रुद्ध होकर राजा सात्यकिने चेटक 
राज्यपर आक्रमण किया । किन्तु वह युद्धमें हार गया और लज्जित होकर उसने 
दमवर नामक मुनिसे मुनिदीक्षा धारण कर ली। ज्येष्ठा और छठी पुत्री चेलना- 
का चित्रपट देखकर मगधराज श्रेणिक उनपर मोहित हो गये, और उनकी याचना 
उन्होंने चेटक नरेशसे की । किन्तु श्रेणिक इस समय आयुर्मे अधिक हो चुके थे, 
इस कारण चेटकने उनसे अपनी पुत्रियोंका विवाह स्वीकार नहीं किया। इससे 
राजा श्रेणिकको बहुत दुःख हुआ। इसकी चर्चा उनके मन्त्रियोंने ज्येष्ठ राजकुमार 
अभयकुमारसे की । अभयकुमारने एक व्यापारीका वेष धारण कर वैशालीके राज- 
भवनमें प्रवेश किया, ओर उक्त दोनों कुमारियोंकों राजा श्रेणिकका चित्रपट दिखा- 
कर उनपर मोहित कर लिया । उसने सुरंग मार्गसे दोनोंका अपहरण करनेका 
प्रयत्त किया। चेलनाने आभूषण छानेके बहाने ज्येष्ठाको तो अपने निवास स्थान- 
की ओर भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ निकलकर राज़गृह आ गयी, 
तथा उसका श्रेणिक राजा से विवाह हो गया । उधर जब ज्येष्ठाने देखा कि उसकी 
बहन उसे धोखा देकर छोड़ गयी तो उसे बड़ी विरक्ति हुई और उसने एक 
आयिकाके पास जिनदीक्षा ग्रहण कर लो । चेटककी सातवीं पुत्रीका नाम चन्दना 


प्रस्ताबना शक 


धा। एक बार जब वह अपने परिजनोंके साथ उपवनमभे क्रोड़ा कर रही थी तब 
मनोवेग नामक एक विद्याघरने उसे देखा और वह उसके सौन्दर्य पर मोहित ही 
गया । उसने छिपकर चन्दनाका अपहरण कर लिया । किल्तु अपनी पत्नी मनोवेगाके 
कोपसे भयभीत होकर उसने चन्दनाकों इरावती नदोके दक्षिण तटवर्ती भूतरमण 
नामक बनें छोड़ दिया । वहाँ उसकी भेंट एक इ्यामांक नामक भीलसे हुई। वह 
उसे सम्मातपूर्वक अपने सिंह नामक भीलशजके पास ले गया। भौलराजने उसे 
कौशास्बीके एक धनी व्यापारी सेठ ऋषभसेनके कर्मचारी मित्रवीरकों सौंप दी, 
और वह उसे अपने सेठके पास के आया। सेठकी पत्नी भद्वाने ईष्यविश्ञ अपनी 
बन्दिनी दासी बनाकर रखा | इसी अयस्थामें एक दिल जब उस नगरमें भगवान्‌ 
महावी रका आगमन हुआ, तब घन्‍्दनाने बड़ी भक्तिसे उन्हें आहार कराया । इस 
प्रसंगसे कौशाम्बी नगरमें बन्दनाकी ख्याति हुई, और उसके विषयमें उसकी बड़ी 
बहन रानी मृगावतीकों भी खबर लगी। वह अपने पुत्र राजकुमार उदयनके साथ 
सेठके घर आयी, और चन्दनाकों अपने साथ ले गयी। फिर चन्दनाने वैराग्य 
भावसे महावीर भगवान्‌की शरणमें जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली, और अन्ततः 
वही भगवान्‌के आधिका-संघकी अग्रणी हुई । 

वैशालीनरेश चेटक तथा उनके गृ ह-परिवार व सम्पत्तिका इतना वर्णन जैन- 
प्राणोंमें पाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेशालीके नरेश चेटक महा- 
वीरके नाना थे, मगधनरेश श्रेणिक तथा कौशाम्बीके राजा शतानीक उनके 
मातृ-स्वसा-पति ( मौसिया ) थे, एवं कौशाम्बीनरेश शत्तानीकक्रे पुत्र उनके मातृ- 
स्वसापुत्र ( मौसयाते भाई ) थे । 


५ (ख़) मंगध-नरेश श्रेणिक-बिम्बिसार 


मगध देशके राजा श्रेणिकका भगवान्‌ महावीरसे दीर्घकालीन और घनिष्ठ 
सम्बन्ध पाया जाता है। बहुत-सी जैन पौराणिक परम्परा तो श्रेणिकक्रे प्रनन और 
महावीर अथवा उनके प्रमुख गणधर इन्द्रभूतिके उत्तरसे ही प्रारम्भ होती है । 
उनका बहुत-सा व॒त्तान्त प्रस्तुत ग्रन्थ की सन्धि छहसे ग्यारह तक पाया जायेसा 
इस नरेशकी ऐतिहासिकतामें कहीं कोई सन्देह नहीं है। जैन ग्रन्धोंके अतिरिक्त 
बौद्ध साहित्यमें एवं वैदिक परम्पराके पुराणोंमें भी इनका वृत्तान्त व उल्लेख पाया 
जाता है। दिगम्बर जैन परम्परामें तो उनका उल्लेख केवल श्रेणिक नामसे पाया 
जाता है, किन्तु उन्हें भिम्भा अर्थात्‌ भेरी बजानेकी भी अभिरुचि थी ( देखिए 
सन्ध्रि ७,२ ) और इस कारण उनका नाम भिम्भसार अथवा भम्भसार भी प्रसिद्ध 
हुआ पाया जाता है। इवेताम्बर ग्रस्थोंमें अधिकतर इसी भामसे इनका उल्केख 

(१०, 
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किया गया है । इसी शब्दका अपभ्रंश रूप बिम्बिसार या बिम्बसार प्रतीत होता 
है, और बौद्ध परम्परामें श्रेणिकके साथ-साथ अथवा पृथक्‌ रूपते यही नाम उत्लि- 
खित हुआ है। बौद्ध ग्रन्थ उदान अट्कथा १०४ के अनुसार बिम्बि सुवर्णका 
एक नाम है, और राजाका दारीर स्वर्णके समान-दर्ण होनेके कारण उसका बिम्बि- 
सार नाम पड़ा । एक तिब्वतीय परम्परा ऐसी भी हैं कि इस राजाकी माताका 
ताम बिम्बि था और इसी कारण उसका नाम बिम्बिसार पड़ा। किन्तु जान पड़ता 
है कि ये व्यृत्पत्तियाँ उक्त नामपर-से कल्पित की गयी हैं। श्रेणिक नामकी भो 
अनेक प्रकारसे व्युत्प्ति की गयी है। हेमचन्द्र कृत अभिघान-चिन्तामणिमें श्रेणी: 
कारयति श्रेणिको मगधेश्वर:' इस प्रकार जो श्रेणियोंकी स्थापना करे वह श्रेणिक, 
यह व्युत्पत्ति बतलायी गयी है। बौद्ध परम्पराके एक विनय पिटककी प्रतिमें यह 
भी कहा पाया जाता है कि चूंकि बिम्बिसारको उसके पिताने अठारह श्रेणियाँमें 
अवब्तरित किया था, अर्थात्त्‌ इनका स्वामी बनाया था, इस कारणसे उसकी श्रेणिक 
नामसे प्रसिद्धि हुई। अरद्धमागधी जम्बूद्वीप पण्णत्तिमें ९ नारू और ९ कारू ऐसी 
अठारह श्रेणियोंके नाम भी गिनाये गये है । नौ नारू हैं--कुम्हार, पटवा, स्वर्ण- 
कार, सूतकार, गन्धर्व ( संगीतकार ), कासवग्ग, मालाकार, कच्छकार और 
तम्बूलि। तथा नौ काझू हैं--चर्मकार, यन्त्रपीडक, गंछियाँ, छिम्पी, कंसार, 
सेवक, ग्वाल, भिल्‍ल और धीवर । यह भी सम्भव हैं कि प्राकृत ग्रन्थोंमें इनका 
नाम जो 'सेनीय' पाया जाता है उसका अभिप्राय सैनिक या सेनापतिसे रहा हो 
और उसका संस्कृत रूपान्तर अमवश श्रेणिक हो गया हो । 


प्रस्तुत प्रन्यके अनुसार मगध देश राजगृह नगरके राजा प्रश्नेणिक या उप- 
प्रेणिककी एक रानी चिलातदेवी ( किरातदेवी ) से चिलातपुत्र या किरातपुत्र 
नामक कुमार उत्पन्न हुआ । उसने उज्जैनीके राजा प्रद्योततों छलसे बन्दी बनाकर 
अपने पिताके सम्मुख उपस्थित कर दिया। इससे पूर्व उद्योतके विरुद्ध राजाने जो 
भौदायनकों भेजा था उसे उद्योतने परास्त कर अपना बन्दी बना लिया था । 
चिलातपुत्रकी सफलतासे उसके पिताको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे ही 
अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया । किन्तु वह राज्य- 
कार्यमें सफल नहीं हुआ और अनीतिपर चलने लगा । अतः मन्त्रियों और सामन्तों- 
ने निर्वासित राजकुमार श्रेणिकको कांचीपुरसे बुलवाया । श्रेणिकने आकर किरात- 
पुत्रको पराजित कर राज्यसे निकाल दिया। चिलातपुत्र वनर्में चछा गया और 
वहाँ ठगों और लुटेरोंका नायक बन गया। तब पुनः एक बार श्रेणिकने उसे 
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परास्त किया। अन्ततः चिलातपुत्रने विरक्त होकर मुनि-दीक्षा घारण कर ली । 
इसी अवस्थाम वह एक श्ुगालोका भध्य बनकर स्वर्गवासी हुआ | 

श्रेणिकका जन्म उपश्रेणिककी दूसरी पत्नी सुप्रभादेवीसे हुआ था । वह बहुत 
विलक्षण-बुद्धि था। पिता द्वारा जो राज्यकी योग्यता जानने हेतु राजकुमारोंकी 
परीक्षा की गयी उसमें श्रेणिक ही सफल हुआ । तथापि राजकुमारोंमें बैर उत्पन्न 
होनेके भयतते उसने श्रेणिकको राज्यसे निर्वासित कर दिया। पहले तो श्रेणिक 
नन्दग्राममें पहुँचा, और फिर वहासे भी परिभ्रमण करता हुआ तथा अपनी बुद्धि 
और साहसका चमत्कार दिखाता हुआ कांचीपुरमें पहुँच गया। मगधमें राजा 
चिलातपुत्रके अन्यायसे त्रस्त होकर मन्त्रियोंने श्रेणिकको आमन्त्रित किया और उसे 
मगधका राजा बनाया। 

एक दिन राजा अपनी राजधानीके निकट वनमें आखेटके लिए गया। वहाँ 
उसने एक मुनिको ध्यानारूढ़ देखकर उसे एक अपशकुन समझा और क्रुद्ध होकर 
उनपर अपने द्षिकारी कुृत्तोंको छोड़ दिया । किन्तु वे कुत्ते भी मुनिके प्रभावसे 
शान्त हो गये और राजाके बाण भी उन्हें पुष्प समान कोमल होकर लूंगे। तब 
राजाने अपना क्रोध निकालनेके लिए एक भृत सर्प मुनिके गलेमें डाल दिया । इस 
घोर पापसे श्रेणिकको सप्तम नरकका आयु-बन्ध हो गया । किन्तु जब उन्होंने देखा 
कि उनके द्वारा इतने उपसर्ग किये जानेपर भी उन मुनिराजके लेशमात्र भी राग- 
देष उत्पन्न नहीं हुआ, तब उनके मनोगत भावोंमें परिवर्तत हो गया । जब मुनिने 
देखा कि राजाका मन शान्त हो गया है, तब उन्होंने अपनी मधुर वाणीसे उन्हें 
आशीर्वाद दिया और धर्मोपदेश भी प्रदान किया । बस, यहीं राजा श्रेणिकका 
मिथ्यात्व भाव दूर हो गया और उन्हें क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो गयी । वह 
मुनिराजके चरणोंमें नमस्कार कर प्रसन्नतासे घर छोटे । 

एक दिन राजा श्रेणिकको समाचार मिला कि विपुलाचल पर्वतपर भगवान्‌ 
महावी रका आगमन हुआ है । इसपर राजा भक्तिपूर्वक वहाँ गया और उसने 
भगवान्‌की वन्दना-स्तुति की। इस घर्म-भावनाके प्रभावसे उनके सम्यक्त्वकी 
परिपुष्टि होकर सप्तम नरककी आयु घटकर प्रथम नरककी शेष रही, और उसे 
तीरथंकर नामकमंका बन्ध भी हो गया। इस अवसरपर राजा श्रेणिकने गौतम 
गणधरसे पूछा कि हे भगवन्‌, यद्यपि मेरे मनमें जैन मतके प्रति इतनी महान्‌ 
श्रद्धा हो गयी है, तथापि ब्रत-ग्रहण करनेकी मेरी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? इसका 
गणध रने उत्तर दिया कि पहले तुम्हारी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति रही है व गाढ़ 
मिथ्यात्वका उदय रहा है । तुमने दुश्चरित्र भी किया है और महान्‌ आरम्भ भी । 
इससे जो तीत्र पाप उत्पन्न हुआ उससे तुम्हारी मरककी आयु बंध चुकी है। 


७७ शीरज़ैेंणीदलरिउ 


देवायुको छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी आवु जिसने बाँध छी है उसमें ब्रत« 
ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती । किन्तु ऐसा जीव सम्यग्दर्शत घारण कर 
सकता है। यही कारण है कि तुम सम्यक्‍त्वी तो हो गये, किन्तु ब्रत-प्रहण नहीं 
कर पा रहे। 


सब निधाय तच्कित्ते श्रद्धाभून्महती मते। 
जैने कुतस्तथापि स्यान्न में ब्रत-परिग्रहः ॥ 
इत्यनुश्रेणिकप्रदनादवादीदू._ गणनायकः । 
भोग-संजननाइाढ-मिथ्यात्वानुभवोदयात्‌ ॥ 
दुष्चरित्रान्महारम्भात्संचित्यैनां निकाचितम्‌ । 
नारक बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ 
बद्धदेवायुषोध्न्यायुर्नाड्री स्वीकुरुते ब्रतम्‌। 
श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्वं नाग्रहीत्रेतम | 
( उत्त रपुराण ७४, ४३३-३३ ) 


इसी समय गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक को यह भी बतला दिया कि 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर जब चतुर्थथाल की अवधि केवल तीन वर्ष, 
आठ माह और पन्द्रह दिन होष रह जायेगी तभी उसकी मृत्यु होगी । श्रेणिक 
इतना दृढ़ सम्यक्त्वी हो गया था कि सुरेन्द्रने भी उसकी प्रशंसा की । किन्तु 
इसपर एक देवको विश्वास नहीं हुआ और वह राजाकी परीक्षा करने आया ॥ 
जब राजा एक मार्गसे कहीं जा रहा था तब उस देवने मुनिका भेष बनाया और 
वह जाल हाथमें लेकर मछलियाँ पकड़ने रगा । राजाने आकर मुनिकी वन्दना 
की, और प्रार्थता की कि मैं आपका दास उपस्थित हैँ तब आप क्यों यह अधर्म- 
कार्य कर रहे हैं। यदि मछलियोंकी आवश्यकता ही है तो मैं मछलियाँ पकड़ 
देता हूँ । देवने कहा, नहीं-नहीं, अब मुझे इससे अधिक मछलियोंकी आवश्यकता 
नहीं । यह वृत्तान्त नगरमें फैल गया, और लोग जैन-धर्मकी निन्‍दा करने लगे । 
तब राजा श्रेणिकने एक दृष्टान्त उपस्थित किया। उन्होंने अपनी सभाके राजपुत्रों- 
को जीवनवृत्ति सम्बन्धी लेख अपनी मुद्रासे मुद्रित कर और उसे मलावलिप्त कर 
प्रदान किया । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस लेखकों अपने मस्तकपर चढ़ाकर 
स्वीकार किया। तब राजाने उनसे पूछा कि इन मलिन छेखों को तुमने अपने 
मस्तकपर क्‍यों चढ़ाया ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिस प्रकार सचेतन जीब 
मलिन शरीरसे लिप्त होते हुए भी वन्दनीय है, उसी प्रकार आपका यह लेख 
मलिन होते हुए भी हमारे लिए पूज्य है। तब राजाने हँसकर उन्हें बतलाया कि 


अस्ताधना छ्रै 


इसी प्रकार धर्म-मृद्राके धारक मुत्रियों में यदि कोई दोष भी हो, ठो उनसे धृणा 
नहीं, किन्तु उनकी विनय ही करता चाहिए, और विनम्रतासे उन्हें दोषोंसे मुक्त 
कराना चाहिए । राजाकी ऐसी धर्म-धद्धाको प्रध्यक्ष देखकर वह देव बहुत प्रसन्न 
हुआ और राजाकों एक उत्तम हार देकर स्वर्गंलोककों चला गया। यह कथानक 
इस बातका प्रमाण है कि जबसे श्रेणिकने जैन-धर्म स्वीकार किया तबसे उसको 
धामिक श्रद्धा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी ओर वे उससे कभी विचलित नहीं हुए । 


(गे ) श्रेणिक-सुत अभयकुमार 


श्रेणिक जब राजकुमार ही थे और राज्यसे निर्वासित होकर चिलातपुत्रके 
राज्यकालमें कांचीपुरमें निवास कर रहे थे तब उनका विवाह वहाँके एक द्विजकी 
कन्या अभयमतीसे हो गया था। उससे उनके अभयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो अत्यन्त विलक्षण-बुद्धि था। उसने ही उपाय करके अपने पिताका 
विवाह उनकी इच्छानुसार चेलनादेवीसे कराया। वह भी श्रेणिकके साथ-प्ताथ 
भगवान्‌ महावी रके समवसरणमें गया था, और न केवल दृढ़-प्रम्यकत्वी, किन्तु 
घर्मका अच्छा ज्ञाता बन गया था। यहाँतक कि स्वयं राजा श्रेणिकने उससे भी 
घ॒र्मका स्वरूप समझनेका प्रयत्व किया था। अन्ततः अभयकुमारने भी मुनि-दीक्षा 
ग्रहण कर ली, और वे मोक्षगामी हुए । ( उत्तरपुराण ७४, ५२६-२७ आदि ) 


( घ ) श्रेणिक-सुत वारिषेण 


जैसा कि पहले कहा जां चुका है, राजा श्रेणिकका चेलनादेवीसे विवाह 
उनकी ढलती हुई अवस्थामें उनके ज्येष्ठ पुत्र अभयकृमारके प्रयत्नसे ही हुआ 
था। घेलनाने वारिषेण नामक पृत्रकों जन्म दिया। वह बाल्यावस्था से ही 
धारमिक प्रवुत्तिका था, और उत्तम श्रावकोंके नियमानुसार श्मझ्ानमें जाकर 
प्रतिमायोग किया करता था। एक बार विद्युव्चर नामक अंजनसिद्ध चोरने 
अपनी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको प्रसन्न करनेके लिए राजभवनमें प्रविष्ट होकर 
चेलनादेवीके हारका अपहरण किया किन्तु उसे वह अपनी प्रियाके पास तक 
नहीं ले जा सका । राजपुरुष उस चब्द्रहास हारको चमकको देखते हुए उसका 
पीछा करने लगे । यह बात उस चोरने जान ली, और वह इमशानमें घ्यानाख्ड 
वारिषेण कुमारके चरणोंमें उस हारको फ्रेंककर भाग गया। राज-सेवकोंने इसकी 
सूचना राजाकों दी। राजाने वारिषेणकों ही चोर जानकर क्रोधवश उसे मार 
डालनेकी आशा दे दी । किस्तु वारिषेणके धर्भ-प्रभावस्ते उसपर राजपुरुषोंके अस्त- 
पस्त्र नहों चछे । उसका वह दिव्य प्रभाव देखकर राजाते उन्हें मनाकर खज- 
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महलमें लानेका प्रयत्त किया, किन्तु वे नहीं आये और महावती मुनि हो गये । 
उन्होंने पछासखेड़ नामक ग्राममें भिक्षा-निमित्त जाकर अपने एक बालसखाका भी 
सम्बोधन किया और उसे भी मुनि बना लिया। एक बार उसका मन पुनः अपनी 
पत्नीकी ओर चलायमान हुआ । किन्तु वारिषेणने उसे अपनी माता चेलनाके 
महलमें ले जाकर अपनो निरासक्ति भावनाके द्वारा पुनः मुनिन्नतमें दृढ़ कर दिया । 


( ड: ) श्रेणिक-सुत गजकुमार 

राजा श्रेणिककी एक अन्य पत्नी धनश्नी नामक थी | उसे जब पाँच मासका 
गर्भ था तब उसे यह दोहला उत्पन्न हुआ कि आकाश मेघाच्छादित हो, मन्द-मन्द 
वृष्टि हो रही हो, तब वह अपने पतिके साथ हाथीपर बैठकर परिजनोंके सहित 
महोत्सवके साथ बनमें जाकर क्रीडा करे । उस समय वर्षाकालू न होते हुए भी 
अभयकुमारने अपने एक विद्याधर मित्रकी सहायतासे अपनी विमाताका यह 
दोहला सम्पन्न कराया। यथासमय रानी घनश्रीने गजकुमार नामक पुत्रकों जन्म 
दिया । जब वह युवक हुआ तब एक दिन उसने भगवान्‌ महावीर को शरणमें 
जाकर धर्मोपदेश सुना और दीक्षा ग्रहण कर लो । एक बार गजकुमार मुनि 
कलिंग देशमें जा पहुँचे और वहाँकी राजधानी दन्तीपुरकी पश्चिम दिशामें एक 
शिलापर विराजमान होकर आतापन योग करने लगे । वहाँके राजाकों ऐसे योगका 
कोई ज्ञान नहीं था। अतः उसने अपने मन्त्रीसे पूछा कि यह पुरुष ऐसा आताप 
क्यों सह रहा है ? उनका मन्‍्त्री बुद्धधास जेन-धर्म-विरोधी था। अतः उसने 
राजाको सुझाया कि इस पुएषकों वात रोग हो गया है और वह॒अपने शरीरमें 
गरमी लानेके लिए ऐसा कर रहा है। राजाने करुणाभावसे पूछा, इसकी इस 
व्याधिको कैसे दूर किया जाये ? मन्‍्त्रीने उपाय बताया कि जब यह अनाथ पुरुष 
तगरमें भिक्षा माँगने जाये, तब उसके बैठनेकी शिलाको अग्निसे खूब तपा दिया 
जाये जिससे उसके ताप द्वारा उसपर बंठनेवालेकी प्रभंजन वायु उपश्ान्त हो 
जायेगी । राजाकी आज्ञासे वैसा ही किया गया । परिणाम यह हुआ कि जब 
गजकुमार मुनि भिक्षासे लौटकर उस शिलापर विराजमान हुए तब वे उसकी 
तीत्र तापके उपसर्गकों सहकर मोक्षगामी हो गये । पश्चात्‌ वहाँ देबोंका आगमन 
हुआ और वह मन्त्री, राजा तथा अन्य सहस्रों जन धर्ममें दीक्षित हुए । 

( च ) कोशाम्बीनरेश शतानीक व उदयन तथा 
उज्जेनीनूप चण्डप्रद्योत 

चन्दनाके वृत्तान्तोंमें आया है कि वैज्ञालोनरेश चेटककी सात पृत्रियोंमें-से 

एक मृगावती कोशाम्बीके सौमवंशी नरेश शतानीकसे ब्याही ग्रयी थी। यह्‌ 


अत्तावनों दे 
राजधानी इलाहाबादसे कोई ३५ मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर वहीं थी जहाँ अब 
कोसम नामका ग्राम है। जब महावीर कोशाम्बी आये और चन्दनाने उन्हें आहार 
दिया, तब रानी मृगावतीने भो आकर अपनी उस कनिष्ठ भगिनीका अभिनन्‍्दन 
किया । झत्ानीक के पृत्र वे उदयन थे जिनका विवाह उज्जैनीनरेश चण्डप्रद्योतकी 
पुत्री वासवदत्तासे हुआ था। बौद्ध साहित्यिक परम्परानुसार उदयनका और 
बुद्धका जन्म एक ही दिन हुआ था । तथा एक सुदृढ़ जैन परम्परा यह है कि जिस 
रात्रि प्रद्योतोते मरणके पदचात्‌ उनके पुत्र पालकका राज्याभिषेक हुआ उसी रात्रि 
महावी रका निर्वाण हुआ था। इस प्रकार ये उल्लेख उक्त दोनों महापुरुषोंके 
समसामयिकत्व तथा तात्कालिक राजनैतिक स्थितियोंपर उपयोगी प्रकाश 
डालते हैं । है 
१४. महावोर-जीवनचरित्र विषयक साहित्य का विकास 
( छ ) प्राकृतमें महावी र-साहित्य 


भगवान्‌ महावी रका निर्वाण ई. सन्‌ ५२७ वर्ष पूर्व हुआ और उसी समयसे 
उनके जीवन-चरित्र सम्बन्धी जानकारी संगृहीत करना आरम्भ हो गया। 
भगवानके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे जो धवलाके रचयिता वी रसेनके अनुसार 
चारों वेदों और छहों अंगोंके ज्ञाता शीलवान्‌ उत्तम ब्राह्मण थे। ऐसे विद्वान्‌ शिष्य- 
के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने गुरुके जीवन और उपदेशोंको सुव्यवस्थित 
रूपसे संगृहीत करें । उन्होंने यह सब सामग्री बारह अंगोंमें संकलित की जिसे 
द्वादश गणि-पिटक भी कहा गया है । इनके बारहवें अंग दृष्टिवादमें एक अधिकार 
प्रथमानुयोग भी था जिसमें समस्त तीर्थंकरों व चक्रवर्तियों आदि महापुरुषोंकी 
वंशावलियोंका पौराणिक विवरण संग्रह किया गया जिसमें तीर्थकर महावीर और 
उनके नाथ या ज्ञातृवंशका इतिहास भी सम्मिलित था। 

दुर्भाग्यतः इन्द्रभूति गौतम द्वारा संगृहीत वह साहित्य अब अप्राप्य है । किन्तु 
उसका संक्षिप्त विवरण समस्त उपलम्य अरद्धमागधी साहित्यमें बिखरा हुआ पाया 
जाता हैं। समवायांग नामक चतुर्थ अंगमें चौबीसों तीथंकरोंके माता-पिता, जन्म- 
स्थान, प्रव्रज्या-स्थान, शिष्य-बर्ग, आहार-दाताओं आदिका परिचय कराया गया 
है। प्रथम श्रुतांग आचारांगमें महावीरकी तपस्याका बहुत मामिक वर्णन पाया 
जाता है। पाँचव्वे श्रुतांग व्याख्या-प्रज्ञप्तिमं जो सहस्रों प्रश्नोत्तर महावीर और 
गौतमके बीच हुए ग्रथित हैं उनमें उनके जीवन व तात्कालिक अन्य घटतनाओंकों 
अनेक झलके मिलती हैँ। उनके समयमें पाश्वापत्यों अर्थात्‌ पार्श्यनाथके अनु- 
यायियोंका बाहुल्य था तथा आजीबक सम्प्रदायके संस्थापक मंखलि-मोशाल उनके 
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सम-साभयिक थे । उसी कालमैं मगध ओर वैशालीके राज्योंमें बड़ा भारी संग्राम 
हुआ था जिसमें महाशिला-कंटक वे रथ-मुसल नामक यम्त्र-चालित दास्त्रोंका 
उपयोग किया 'गया इत्यादि । सातवें अंग उपासकाध्ययनर्मं महावीरके जीवनसे 
सम्बद्ध वैशाली ज्ञातृ-पण्डवन कोल्लाग़ सन्निवेश, कर्मारिग्राम, वाणिज्यग्राम आदि 
स्थानोंके ऐसे उल्लेख प्राप्त है जिनसे उनके स्थान-निर्णयमें सहायता मिलती है। 
नवें श्रुतांग अनुत्तरौपपातिकमें तीर्थंथरके सम-सामय्रिक मगघ-नरेश श्रेणिकको 
चेलना, धारिणी व नन्दा नामक रानियों तथा उनके तेवीस राजकुमारोंके दीक्षित 
होनेके उल्लेख हैं ! मूलसूत्र उत्तराष्ययन व दशवेकालिकरमें महावी रके मूल दाश- 
निक, नैतिक व आचारसम्बन्धी विचारोंका विस्तारसे परिचय प्राप्त होता है। 
कल्पसूत्रमं महावी रका व्यवस्थित रीतिसे जीवन-चरित्र मिलता हैं। यह समस्त 
साहित्य उत्तरकालीन अर्द्धमागधी भाषामें है । 

शौरसेनी प्राकृतमें यतिवृषभ कृत तिलोय-पण्णत्ति ( त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) प्रन्य 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्राकृत गाथाओंमें हमें तीयंकरों व अन्य शलाका- 
पुरुषोंके चरित्र नामावछी-निबद्ध प्राप्त होते हैं। इनमें महावीरके जीवन-विषयक 
प्रायः समस्त बातोंकी जानकारी संक्षेपमें स्मरण रखने योग्य रीतिसे मिल जाती 
है। ( सोलापुर, १९५२ ) 

इसी नामावली-निबद्ध सामग्रीके आधारपर महाराष्ट्री प्राइतके आदि महा- 
काव्य पउमस-चरियंमें महावीरका संक्षिप्त जोीवन-चरित्र, रामचरित्रकी प्रस्तावनाके 
रूपमें प्रस्तुत किया गया है ( भावनगर, १९१४ )। संघदास और धर्मदास गणी 
कृत वसुदेव-हिण्डी ( ४-५वीं छाती ) प्राकृत कथा साहित्यका बहुत हो महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। इसमें भी अनेक तीर्थकरोंके जीवन-चरित्र प्रसंगवश आये हैं जिनमें 
वर्धमान स्वामीका भी है ( भावनयर, १९३०-३१ ) | शीलांक कृत चउपच्न-महा- 
पुरिस-चरियं ( वि. सं. ९२५ ) में भी महावीरका जीवन-चरित्र प्राकृत गययमें 
वणित है ( वाराणसी १९६१ )। 

भद्रेश्वर कृत कहावलि ( १२वीं शत्ती ) में सभी त्रेतठ शल्ाकापृरुषोंके 
चरित्र सरल प्राकृत गद्यमें वर्णित हैं ( भा. ओ. सी. )। पूर्णतः स्वतन्त्र प्रबन्ध 
रूपसे महावीरका चरित्र गुणचन्द्र सूरि द्वारा महावीर-चरियंमें वणित है ( वि. सं. 
११३९ ) | इसमें आठ प्रस्ताव हैँ जिनमें प्रथम चारमें महावीरके मरीचि आदि 
पूर्व भवोंका विस्तारसे वर्णन हैं ( बम्बई १९२९ ) | गुणचन्द्रके ही सम-सामयिक 
देवेन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र सूरिने भी पूर्णतः प्राकृत पद्मद्ध महावीर-चरियंकी 
रचता की ( वि. सं. ११४१ )। इसमें मरीचिसे लेकर महावीर तक छत्बीस 
भवोंका वर्णन है जिसकी कुल पद्य-संस्या लगभग २४०० है ( भावनगर, वि, सं, 


- मस्तजबा , द जे 


१९७३ ) । इनसे कुछ ही सम्रम पश्चात्‌ ( वि. सं. ६१६८ के लगभग ) देवसइ 
गणीने भी महाद़ीर-चरिग्रंकी रचना की ( अहमदाबाद, १९४५ )। 


(ज ) संस्क्ृतमें महावीर-साहित्य 

तत्तवार्थसृत्र -जैसी सैद्ान्तिक रचनाओंको छोड़ जैन साहित्य सुजलमें संस्कृत 
भाषाका उपयोग अपेक्षाकृत बहुत पीछे किया गया । ( हम जानते हैं कि सिद्धसेन 
दिवाकरने अपनी पाँच स्तुतियाँ भगवान्‌ महावीरको ही उद्देशित करके किसी हैं। 
आरम्भकालीन काव्यशैलीमें लिखित जटिल या जटाचार्यके 'वरांगचरित तथा 
रविषेणके 'पद्मपुराण' (इ. स, ६७६ ) की ओर संस्कृत जैन साहित्यमें हम 
निर्देश कर सकते हैं। ये दोनों 'कुवलयमाला' ( ईसाके ७७९ ) से भी पूवे- 
कालीन हैं ।) तीर्थकरोंके जीवन-चरित्र पर महापुराण नामक सर्वाग-सम्पूर्ण रचना 
जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा शक सं. ८२० के लगभग समाप्त की गयी 
थी । इसके प्रथम ४७ पर्व आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं जिनमें प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका जीवन-चरित्र वर्णित है। ४८ से 
७६ तकके पर्व उत्त रपुराण कहलाता है जिसकी पूरी रचना गुणभद्र-कृत है। और 
उसमें शेष तेवीस तीर्थकरों व अन्य शलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त हैं। इनमें तीर्थकर 
महावी रका चरित्र अन्तिम तीन सर्गामें ( ७४ से ७६ तक ) सुन्दर पद्चोंमें' है 
जिनकी कुल पद्च-संख्या ५४९+ ६९१+ ५७८ + १८१८ है (वाराणसी, १९५४)। 
लगभग पौते तीत सौ वर्ष पद्चात्‌ ऐसे हो एक विशाल त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष- 
चरितकी रचना हेमचन्द्राचार्यने १० पर्वोमें की जिसका अस्तिम पर्व महावीर- 
चरित्रविषयक है ( भावनगर, १९१३ )। एक महापुरुष-चरित स्वोपज्ञ टीका 
सहित मैेरुतुंग द्वारा रचा गया जिसके पाँच सर्गोर्मे क्रशः ऋषभ, शान्ति, नेमि, 
पाएवें और महावीरके चरित्र वणित हैं। यह रचना लगभग १३०० ई. की है । 
काव्यकी दृष्टिसे शक सं. ९१० में असग्र द्वारा १८ सर्गों में रचा गया वर्धमाल 
चरित है ( सोलापुर १९३१ )। किन्तु यहाँ भी प्रथम सोलह सर्गोर्मं महावीरके 
पूर्व भवोंका वर्णन है और उबका जोवन-यृत्त अच्चिम दो सर्गोंमे। सकलकीति- 
कृत वर्धमान पुराणमें १९ सर्ग हैं और उसको रचना वि. सं. १५१८ में हुई। 
पद्म नन्दि, केशव और वाणीवल्लभ द्वारा भी संस्कृतमें महावीर चरित्र लिखे 
जानेके उल्लेख पाये जाते हैं । 


( झ) महावीर-जीवनपर अपन्नंश साहित्य 


समस्त तीथंकरों व अन्य शक्ताकापुरुषोंके चरित्र पर अपभरंशमें विशाल और 
क्षेष्ठ तथा सब काव्य-गुणोंस्रे सम्पन्न रचना पुष्पद्नन्त कृत महापुराण है ( झ्क सं० 
[११] 
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८८७ )। इसमें कुल १०२ सन्धियाँ हैं, जिनमें महावीरका जीवन-चरित्र सन्धि 
९५ से अन्त तक वर्णित है ( बम्बई १९४१ )। स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि 
श्रीघर द्वारा रचा गया। उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिउका समाप्ति-कालू 
वि, सं. ११८९ उल्लिखित है, अतः इसी कालके लगभग प्रस्तुत प्रन्थका रचना- 
काल निश्चित है। श्रीधरकी अपभ्रंश रचनाएँ इस कारण भी विशेष रूपसे ध्याना- 
कर्षक हैं कि कविने अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया है। हरियाणा 
आभीरकाणाम्‌' का अपश्रंश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती है, 
और काव्यादर्शके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरों आदिकी बोलीके आधारसे 
अपभ्रंश काव्यकी शैली विकसित हुई थी। अतः कहा जा सकता है कि पाँचवीं- 
छठो शतीसे लेकर बारहवीं शती तक हरियाणामें अपभ्रंश रचनाकी परम्परा 
प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोंकी अन्य रचनाओंका पता लगाना, 
तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित बोलियोंका तुलनात्मक अध्ययन करना 
भाषाशास्त्र व ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण होगा । 

विक्रम संवत्‌ १५०० के आस-पास ग्वालियरके तोमरनरेश डूंगर सिंह और 
उनके पुत्र कीतिसिहके राज्यकालमें कविवर रयधूने अनेक रचनाओं द्वारा अपभ्रंश 
साहित्यको पुष्ट किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउठ' दस सन्धियोंमें पूर्ण 
हुआ है। नरसेन-कृत 'वड्डूमाण-कहा' की रचनाका ठीक समय ज्ञात नहीं । किन्तु 
इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रति वि. सं, 
१५१२ की है। अतः नरसेनका रचना-काल इसके पूर्व सिद्ध होता है। जयमित्र 
हल्ल कृत 'बड्ढुमाण-कष्व' की एक हस्तलिखित प्रति वि. सं. १५४५ की प्राप्त 
है। ग्रन्थके अन्तमें पश्चनन्दि मुनिका उल्लेख है जो अनुमानतः प्रभाचन्द्र भट्टारकके 
वें ही शिष्य हैं जिनके वि. सं. १३८५ से १४५० तकके लेख मिले हैं । कविने 
अपनी रचनाको 'होलिवम्म-कण्णाभरण” कहा है तथा हरिइन्दु ( हरिहवन्द्र ) 
कविको अपना गुरु माना हैं । 


( भर) महावीर-जीवनपर कन्नड़ साहित्य 


संस्कृतमें असग विरचित “वरद्धमानपुराण' से अनेक कन्नड़ कवियोंको स्फूर्ति 
मिली हैं। असगका अगस! ऐसे ही लिखते हैं और कन्नड़में इसका बर्थ 
रजक ( धोबी ) होता है। किन्तु सचमच “अस्गा शब्द 'असंग” दब्दका जत- 
साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता है। अभी-अभी दूसरे नागवर्म विरचित 
'वीरवर्धमानपुराण' के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमें आया है। इसमें सोलह सर 
हैं, और उनमें महावीरका पूर्वभव ओर भ्रस्तुत जीवनका वर्णन है। यह एक 
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अम्पूकाब्य है और इसमें कई संस्कृत बृत्तोंका उपयोग हुआ है । इसका काल सन्‌ 
१०४२ है। उसके बाद आचण्णने वरद्धमानपुराण' लिखा है । इनका सम्मानसूचक 
नाम वाणीवल्छम था । यह एक चम्पू हैं और इसकी रचना संस्कृत काव्यशैलीमें 
हुई है। इसमें भी सोलह सर्ग हैं और कविने कई एक अलंका रोंका उपयोग किया 
है। इसका कार लगभग सन्‌ ११९५ है। पद्मकविने १५२७ में जनसाधारण 
शैली में सांगत्य छन्दमें 'वर््धमानचरित्र' लिखा है । इसकी बारह सन्धियाँ हैं । 
(ट ) बौद्ध त्रिपिटक-पालि साहित्यमें महावीर 

जैन आग्रम ग्रन्थोंमें बुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते । किन्तु बौद्ध 
तरिपिटकर्में निग्गंठ-तातपुत्त' ( निग्नन्थ ज्ञातृपुत्र ) के नामसे महावीर व उनके 
उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैँ । इनका पता लगभग सौ वर्ष 
पूर्व तब चला जब लन्‍्दनकी पालि टैकस्ट सोसायटी तथा सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट 
नामक ग्रन्थमालाओंमें बौद्ध एवं जैन आगम ग्रन्धोंका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ | डॉ. 
हर्मन याकोबीने आचारांग, कल्पसूत्र, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन सूत्रका अनुवाद 
किया ( से. बु. क्र २२ व ४५ ) और उनको प्रस्तावनामें पालि-साहित्यके उन 
उल्लेखोंकी ओर ध्यान भाक्ृष्ट किया जिनमें निग्गंठ-नातपुत्तके उल्लेख आये हैं । 
तत्पशचात्‌ क्रमशः ऐसे उल्लेखोंकी जानकारी बढ़ती गयी, और अन्ततः भुनि 
नगराजजीने “आगम ओर त्रिपिटकः एक अनुशीलन' शीर्षक ग्रन्थ ( कलकत्ता 
१९६९ ) में छोटे-बड़े ऐसे ४२ पालि उद्धरणोंका संकलन किया है जिनसे 
निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि दोनों महापुरुष सम-सामग्रिक थे, उनमें 
महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धसे पं हो गया था। उन्होंने पूरी 
छान-बीनके पश्चात्‌ वीर-निर्वाण-काल ई. पू. ५२७ ही प्रमाणित किया हैं । 


१५, प्रस्तुत संकलन 

तोरथंकरोंके चरित्रसम्बन्धी अपभ्रंश साहित्यमें प्राचीनतम रचना पुष्पदन्त कृत 
महापुराण है। चूँकि दस ग्रस्थकी रचना मान्यलेटमें उस समय हुई थी जब वहाँ 
राष्ट्रकूटनरेश क्ृष्णराज ( तृतीय ) का राज्य था, तथा स्वयं कविके कथनानुसार 
उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ संवत्सरमें प्रारम्भ कर क्रोधन संवत्सरमें समाप्त की 
थी, अतः उसका ससाप्ति-काल शक ८८७ ( सन्‌ ९६५ ई. ) सुनिश्चित है । 

उक्त महापुराणकी १०२ सन्धियोंमें-ले अन्तिम भाठ अर्थात्‌ ९५ से १०२वीं 
सन्धियोंमें भगवान्‌ महावीरका जीवन-चरित्र बणित है. और उन्हींमें-से प्रधानतया 
यहू संकलन किया गगा है। मूलपें विषय-क्रम इस प्रकार है--महावीरके जन्मसे 
' लेकर केवलज्ञान तककी घटनाएँ ( सन्धि ९५-९७ ), महावीरके आधिका संप्रकी 


७८ वोरजिणिदरिउ 
प्रंभेम गणिनी चंन्दनांका जीवर्न-वृत्त ( संन्धि ९८ ), जीवन्धर भुनिके पूर्व भर्व 
( सन्धि ९९ ), जम्बूस्वाभीकी दीक्षा ( संन्चि १०० ), प्रीतिकर-आस्यान ( सन्धि 
१०१ ) तथा महावीरनिर्वाण ( सन्धि १०२ )। इनेमैं-से जीवन्धर और प्रीति- 
करके आख्यानोंको महावीरके ऐतिहासिक जीवन-वृत्तते असम्बद्ध होनेके कारण 
पूर्णतया छोड़ दिया गया है, और दोष विवरणोंको इस प्रकार संक्षिस किया गया 
है कि उनमें भहावीरका चरित्र निर्बाध धारा रूपते आ जाये ( सन्धि १-३ ) व 
उनके गणधर शिष्य जम्बूस्वामीका ( सन्धि ४) तथा आयिका चन्दनाका ( सन्धि 
५ ) चरित्र स्वत्तन्त्र हूपसे प्रस्तुत हो जाये । 

महावी रके सम-सामयिक मगधनरेश श्रेणिक बिम्बिसार थे जिनके प्रश्सोंके 
आधारसे ही समस्त जैनपुराण साहित्यका निर्माण माना गया है। किन्तु उनका 
तथा महावीरकी विशेष भक्त महारानी चेलनाका एवं श्रेणिकके पुत्रोंकी दीक्षादिका 
वृत्तान्त महापुराणमें नहीं आा पाया। उसकी पूर्ति सन्धि ६-११ में श्रीचन्द्र कृत 
कहाकोसु क्रमशः सन्धि ५०, १२, १३, १४, ३ और ४९से कर छी गयी है 
जिससे श्रेणिकप्ते पूर्वक मगधनरेश चिल्लात॒पुत्र ( सन्धि ६) श्रेणिकका राज्य- 
लाभ, धर्मलाभ व परीक्षादि ( सन्धि ७-९ ) एवं उनके पुत्न॒वारिषेण (सन्धि , 
१० ) भर गजकुमार ( सन्धि ११ ) का वृत्तान्त विधिवत्‌ समाविष्ट हो गया है । 
श्रीचन्द्र कृत कथाकोशका रचनाकाल वि. सं. ११२३ के हूगभग ( प्रकाशन 
अहमदाबाद, १९६९) तीर्थकरके धर्मोपदेशके बिना यह संकलन अपूर्ण रह जाता । 
अतएव इस विषयका आकलन अन्तिम १२वों सन्धिमें महापुराणकी सन्धि १०-१२ 
से किया गया है। इस प्रकार यद्यपि सन्धियोंकी संख्या १२ हो गयी है तथापि वे 
बहुत छोटी-छोटी हैं और उनमें कुल कडब॒कोंकी संख्या केवल ७१ हैं। कडब॒क 
भी प्रायः बहुत छोटे-छोटे ही हैं। प्रयत्न यह किया गया है कि अल्पकालमें ही 
महावीर तीर्थंकर व उनके समयकी राजनैतिक परिस्थितियोंका स्पष्ट ज्ञान पाठक- 
को हो जाये तथा महाकविकी रचना-शैली व काव्यगुणोंकी रुचिकर जानकारी भो 
प्राप्त हो जाये । प्रस्तावनामें चंटनाओं व महापुरुषोंसम्बन्धी विवेचन साहित्यिक 
परम्पराको स्पष्ट करनेको दृष्टिसे किया गया है । मूल पाठमें समासान्‍्तर्भत प्रत्येक 
शब्दको लघुरेखा द्वारा पृथक्‌ कर दिया गया है जिससे अर्थ समझनेमें सररता हो। 
कुछ स्थानों पर पाउ-संशोधन भी किया गया है, व नयी पद्धति के अनुसार हृरव 
ए और ओ की मात्राएँ मिन्‍न रखो गयी हैं। अनुवाद भूलानुगामी होते हुए भी 
भाषाकी दुष्टिसे मुहावरेसे हौन न हो यह भी प्रयत्न किया गया है। साथ ही 
उसमें आये क्लिष्ट व पारिभाषिक शॉब्दोंको कुछ खोलकर समझानेका भी प्रमराप्त 
रहा है । 


प्रस्तावना ७३९ 


इस प्रकार आशा है कि यह छोटा-सा ग्रन्य संकलन होते हुए भी महावीर 
भगवात्‌के जीवन-चरित्रविषयक विश्ञाल साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान 
प्राप्त करेगा । 

नयी रचनाका नामकरण भी एक समस्या होती है। विशेषतः जब एक ही 
विषय पर नयी-पुरानी अनेक रचनाएँ उपलब्य हों तब उनके वाम स्पष्टतः पृथक 
न होनेसे भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं । प्राकृत व अपभ्रंशमें ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ- 
नामावलिमें महावीर चरिय, वड्डुमाण-चरिउ, वड्डुमाण-कहा व सम्मइ-चरिउ नाम 
आ धुके हैं । पृष्पदन्तने इस चरित के आदिमें 'सम्मइ' नामसे नायकको वन्दना को 
है व सन्धियोंकी पृष्पिकाओंमें उनके नामोल्लेख 'वीरसामि', 'वीरणाह, वडमाण- 
सामि” व 'जिणिद' रूपसे किये हैं । अतः मैंने आदि और अन्‍्तके पुष्पिकोल्लेखोंको 
मिलाकर प्रस्तुत प्रन्थको वीर-जिणिद-चरिउ कहना उचित समझा । 


- हीरालाल जेन 


. विषयानुक्रम 


सन्धि-१ 
भगवान्‌का गरभवितरण, जन्स और तप [२-२३] 


कटडवक 
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मंगलाचरण तथा काव्य-रचनाकी प्रतिज्ञा । 

अम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, पुष्कलावती देशके वनमें पुरुरव नामका शबर ओर 
शबरी । 

धाबरीका मुनिको मारनेसे शब रको रोकना और उसे मुनिका धर्मोपदेश । 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती । 

भरत चक्रवर्तीकी रानी अनस्तमतीने उस शबरके जीवको भरीचि नामक 
पुश्रके रूपमें जन्म दिया । 

भरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे आकर राजा सिद्धार्थ व 
रानी प्रियकारिणी त्रिशलाका पुत्र हुआ । 

कुण्डपुरकी शोभा । 

प्रियकारिणी देवीका स्वप्न । 

तीथंकर महावीरका गर्भावतरण, जन्म तथा मन्दराचल पर अभिषेक | 
भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, बाल-क्रीडा तथा देव द्वारा परीक्षा । 
भगवान्‌को मुनि-दीक्षा । 


सन्धि-२ 
क्ेवलज्ञानोत्पत्ति [२८-३७] 
कूलग्राममें भगवान्‌को आहारदान । 


उज्जैनीमें भगवान्‌की रुद्र द्वारा परीक्षा 
रुद्रका उपसर्ग विफल, हुआ। 


४ कौशाम्बीमें चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्‌का दर्शन । 


<२ वीरजिणिदवरिड 


कडबक 
५ चन्दना द्वारा भगवान्‌को आहार-दान | 
६ भगवान्‌कों केवलज्ञानकी उत्पत्ति । 
७ भगवान्‌करे इन्द्रभूति गौतमादि एकादश गणघर | 
८ भगवान्‌का मुनिसंघ सहित विषुल्चल पर्बठत पर आगमन । 


सन्धि-३ 
वोरजिनेन्द्रको निर्वोण-प्रापि [३८-४५] 


१ भगवान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन । 
२ भगवान्‌का निर्वाण तथा उनकी शिष्य-परम्परा । 

३ प्रस्तुत ग्रन्थ की पूर्व परम्परा । 

४ कवि की लोक-कल्याण भावना । 

५ कवि-परिचय । 


सन्धि-४ 
जम्गूस्वासिको-प्रव॒ न्मा [६-५९] 


१ राजा श्रेणिक द्वारा अन्तिम केवली विषयक प्रश्न व गोतम गणधर का 
उत्तर । 

२ जम्बूस्वामि-विवाह व गृह में चोर प्रवेश । 

३ चोरकी जम्बूस्वामीकी मातासे बातचीत और फिर जम्बूस्वामीसे बार्ताक्प । 

४ जम्बूस्वामी और विश्युस्चर चोरके बीच युक्तियाँ और दृष्टाग्तों द्वारा वाद- 
विवाद । 

५ दृष्टान्तों द्वारा वाद-चिवाद चालू । 

६ जन्मकूपका दृष्टान्त व जम्बूस्वामी तथा विद्युज्चरकौ श्रत्नज्या 

७ जम्बूस्तरामीकों केवलज्ञान-प्राप्ति 


सन्धि-ख 
चन्दना-तपग्रहण [५०-२३ 
१ राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियां तथा बित्रपढ़ । 


२ राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलना पह ग्रोह्टित झेड़ा और उम्रस्त राज- 
कुमार द्वारा अपहरण । 


विवयानुक्रत हि 
कडवक 

हे ज्येष्टा-वैराग्य, चेलनी-श्रेणिक-विवाह तथा चन्दनाका मतोवेग विधाधर द्वारा 
अपहरण व इरावतीके तीरपर उसका त्याग । 

४ चन्दनाका वनमें त्याग, भिल्लनी द्वारा रक्षण तथा कौशाम्बीके सेठ घनदसके 
घर आगमन । - 

५ सेठानी द्वारा ईर्ष्यावश चन्दनाका बन्धन, महावीरकों आहारदान व तप- 
ग्रहण । 


सन्धि-६ ु 
खिलातपुत्र-परीषह-सहन [७४- ८३१] 


१ चिलातपुत्रका जन्म | 

२ चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति 

३ चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा श्रेणिकका राज्याभिषेक | 

४ चिलातपुत्र द्वारा कनन्‍्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये जानेपर 
कन्या-धात तथा वैभारगिरि पर मुनि-दर्शन । 

५ मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी प्रब्रज्या, व्यन्तरी द्वारा उपसर्ग तथा 
मरकर अहमिन्द्रपद-प्राप्ति 


सन्धि-७ 
श्रेणिक-राज्यलाभ [८४-९१] 


१ जम्बूद्ीप, भरतक्षेत्र, मगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्र णिक, रानी सुप्रभा, 
पुत्र श्रेणिक । सीमान्तनरेश' अभिषर्मके प्रेषित अदब द्वारा राजाका अप- 
हरण व वलमें किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह । 

२ किरात-कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म । राजा द्वारा राजकुमारोंकी परीक्षा । 

ह राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामें सफल, किन्तु ज्ातृ-वैरकी आशंकासे उसका 
निर्वासन । 

७ चिलातपुत्रका राज्याभिषेक ध अन्यायके कारण मन्त्रियों द्वारा श्रेणिक- 
का आनयन । न्‍ । 

५ चिलातपुत्रका-निर्वासन और श्रेणिकका राज्याभिषेक । 


(२) 
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कडयक 
सन्धि-८ 
श्रेणिक-धमंलाभ व तीर्थकर गोत्र-बन्ध [९२-९९] 


१ राजा श्रेणिककी आखेट-यात्रा, मुनि-दर्शन व भाव-परिवततंन । 

२ श्रेणिकराजा जैन-शासनके भक्त बनकर राजधानीमें लौटे । 

३ महावीरके विपुलाचल पर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी वन्दना 
हेतु गमन । 

४ महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक-सम्यबत्वकी उत्पत्ति । 


सन्धि-९ 
श्रेणिक-धर्म-परोक्षा [१००-१०५] 


| श्रेणिकके सम्यकत्वकी परीक्षा हेतु देवका धोवर-रूप-पारण । 

३ देवमुनिके धीवर-कर्मसे छोगोंमें दिगम्बर धर्मके प्रति घृणा तथा श्रेणिक 
द्वारा उसका निवारण । 

है मलिन मुद्राओंके उदाहरणसे सामन्‍्तोंकी शंका-निवारण व देव द्वारा राजाको 
वरदान । 


सन्धि-१० 
श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकों योग-साधना [१०६-११३] 


'ै वारियेणकी धामिक-वृत्ति | विद्युब्चर चोरकी प्रयसी गणिकासुन्दरीको बेलना 
रानीका हार पानेंका उन्माद । 

२ विद्युच्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषों द्वारा पीछा 
किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पास हार फेंककर पकायन । राजा द्वारा 
वारिषेणको मार डालनेका आदेश । 

३ देवों द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मुनि-दोक्षा एवं 
पलासखेड़ ग्राममें आहार ग्रहण । 

४ पृष्पड़ाऊ ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहोत्तत्ति और उसका निवारण । 


विषयानुक्रम ८९ 


कडबक हं 
सन्धि-११ 
श्रेणिक-पुन्न गजकुमारको दीक्षा [ ११४-११९ ] 


१ श्रेणिक-पत्नी धनश्रीका गर्भधारण, दोहरा तथा गजकुमारका जन्म । 

२ गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पर्वतपर आतापन योग । 

३ शिक्ता-तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष और राजा तथा मन्‍्त्रीका जैल- 
घर्म-प्रहण । 


सन्धि-१२ 
तीर्थंकथरका धर्मोपदेश [ १२०-१४३ ] 


१ भब्योंकी प्रार्थनापर जिनेन्द्रका उपदेश--जीवोंके भेद-प्रभेद । 

२ एकेन्द्रियादि जीवोंके प्रकार । 

३ जीवोंके संज्ञी-असंज्ञी भेद व दक्ष प्राण । 

४ गति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान ! 

५ कर्मबन्ध व कमंभेद-प्रभेद । 

६ कषामोंका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मकी व अन्य कर्मोंकी उत्तर-प्रकृतियाँ। 
७ नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्मोंके भेद । 

८ सिद्ध जीवोंका स्वरूप । 

९ अजीव तत्त्वोंका स्वरूप । 
१० पुदुगल द्रग्यके गुण। उपदेश सुनकर अनेक नरेशों की प्रब्रज्या । 


वीरजिणिंद्चारिउ 


सन्धि १ | 
भगवानका गर्मावतरण, जन्म और तप 
१ 
संगलाचरण तथा काव्य-रचनाको प्रतिज्ञा 

में उन सन्‍्मति भगवातुकों प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कामदेवका 
विध्वंस किया है, जिनका शासन सुरपति, नरपति तथा नागपति द्वारा 
प्रकट किया गया है, जिन्होंने कुज्ञानकी निन्‍्दा की है और निर्मल मोक्ष- 
मा्गका प्रकाशन किया है। वे भगवान्‌ जन्मन्म रणकी परम्पराके विनाशक 
हैं तथा मनुष्योंके मनमें उत्पन्न हुए अज्ञानरूपी अन्धकारकों दूर करनेके 
लिए सूर्य समान हैं। वे प्रभु पापरूपी इंघनकों वष्ट करनेके लिए अग्नि 
समान उत्तम तपोंके निधान हैं। वे स्थिर हैं, मानसे मुक्त हें और इन्द्रियों- 
को वशमें करनेवाले हैं, तथा क्षत्रु और मित्र, सुधी ओर सुधीजनोंपर 
समान दृष्टि रखते हैं। उन्होंने अपने समताभाव द्वारा, प्रमादी रागयुक्त 
तथा दुनिनीत चंचल मनको पराजित कर दिया है। उन्होंने इस जगत्‌को 
शञानके मार्गपर लगाया है, तथा शाश्वत मार्गको स्थापनो की है। वे सर्वंदा 
कषायरहित हैं ओर विषादहीन हैं| उनके हु भी नहीं है और मायाका 
भो अभाव है। वे सदेव सुप्रसन्न रहते हैं। आहार, भय आदि संज्ञाएँ 
उनके नहीं होतीं । वे उन तफ्स्विगणोंके प्रधान हैं, जिन्होंने दिव्य द्वादश 
अंगोंका शान प्राप्त किया है। वे महावोर नामक तोथंकर, उत्तम देवांग- 
नाओंके प्रेममें आसक्त नहों हुए। ऐसे उन जगत्‌ भरके मुनियों मौर 
अजिकाओंके स्वामी, दम, यम, क्षमा, संयम एवं अम्युदय और निः:श्रेयस्‌- 
रूप दोनों प्रकारके लक्ष्मी तथा समस्त द्रव्योंके प्रमाणके ज्ञानी, दयासे 
वृद्धिशोरू वर्धभान जिनेन्द्रको में अपना मस्तक झ्ुकाकर नमन करता हूँ 
ओर उनके चरित्रका वर्णन करता हूँ । उनके इस दिव्य काव्यकों सुनिए | 
इसका गणघरोंने तो विस्तारसे उपदेश दिया है, किन्तु में यहाँ थोड़ेमें 
कुछ वर्णन करता हूँ । 

सूर्यरपी दीपकसे प्रकाशमान दस जम्बूद्ौफ्के पूर्थविदेह नामक 
मनोहर क्षेत्रमें निमेंठ जलफे प्रवाहसे युक्त सोता नदीके उत्तर तटपर 
पुष्कलावतो नामक देश है ॥११॥ - 


१५ 


२० 


२५ 


सन्धि १ 


१ 
विद्वंसिय-रइवइ सुरवइ-णरवइ- 
फणिवइ-पयडिय-सासणु । 
पणवेप्पिणु सम्मइ णिंद्य-दुम्मइ 
णिम्मछ-मग्ग-पयासणु ॥ध्रुवक॥ 
विणासो भवाणं मणे संभवाणं । 
दिणेसो तमाणं._ पहू उत्तमाणं | 
खयग्गी-णिहाणं. तबाणं णिहाणं । 
थिरो मुक्क-साणो वैसी जो समाणो। 
अरीबं सुद्दीभ॑ सुरीण सुहीण | 
समेणं वबरायं ,. पमसं सराय 
चलें दुव्विणीयं._ जयं॑ जेण णीय॑ । 
णिय॑े णाण-मग्गं_ कय सासभग्गं। 
सया णिक्साओ सया चत्त-माओ | 
सया संपसण्णो.. सया जो विसण्णो | 
पद्दाणे गणाणं झुदिव्बंगणाणं | 
ण पेस्से णिसण्णो महावीर-सण्णो। 
तमीस॑ जईणं जए संजईणं। 
दमाणं जमाणं खमा-संजमाणं | 
उद्दार्ण रमाणं पबुद्धत्थ-मार्ण । 
दया-वड्ढमाणं. जिणं॑ चड्ढमाणं । 
सिरेणं गमामो.. चरित्त भणामो | 
पुणो तस्स दिव्व॑ णिसामेद कव्वं । 
गणेसे हिं दिट्ठं मए किं पि सिद्ध । 
घत्ता--पायड-रवि-दीव३इ जंबू-दीवइ 
पुव्व-विदेहइ मणहरि। 
सीयहिं उत्तरयलि पविमछ-सरजडि 
पुक्खरूबइ-देसंतरि ॥९॥ 


१० 


१५ 


२० 


वौरजिगिद्चरिउ 


२ 


वियसिय-सरस-कुसुम-रय-धूसरि । 
पविमल-मुक्क-कमरु-छाइय-सरि ॥ 
णिज्झ र-जरू-बहू-पूरिय-कंदरि । 
किणर-कर वीणा-रब-सुंदरि ॥ 
केसरि-कररुह-दारिय-मयगलछि | 
गिरि-गुह-णिद्ि-णिद्दित्त-मुत्ताहछि ॥ 
हिंडिर-कत्थुरिय-सय-परिमल्ति । 
कुरर-कीर-कलूयंठी-कलूयलि ॥ 
परिओसिय-विछसिय-बणयर-गणि । 
महुयर-पिय-मणहूरि महुयर-बणि ॥ 
सबरु सु-दूसिड दु-प्परिणामें । 
होंतड आसि पूरुरठ णामें ॥ 
चंड-कंड-कोबंड-परिग्गहु । 
काल-सवरि-आलिंगिय-बिग्गहु ॥ 
अइ-परिरक्खिय-थावर-जंगमु । 
सायरसेणु णामु जइ-पुंगमु ॥ 
विधहूँ तेण तेत्थु आढत्तउ । 

जाव ण मग्गणु कह व ण घित्तड ॥ 
ताम तमाल-णील-मणि-वण्णई । 
सिसु-करि-दंत-खंड-कय-कणण हैं ॥ 


घत्ता--तण-विर्‌इय-कीछईं गय-मय-णीलह 


तरु-पत्ताइ-णियत्थ हैं । 
चेल्छी-कडि-सुत्तई पंकय-णेत्तई 
पढ-फल-पिठर-विहृत्थ ई ॥२॥ 


डरे 


भणिड पुलिंदियाईं मा घायहि। 
हा हे मूढ ण॒ कि पि विवेयदि ॥ 
मिगु ण दोइ बुहु देवु भडारठ । 
इहु पणविच्जइ छोय-पियारउ ॥ 


[ १. २. १- 


१.३.४ १) हिन्दी अशुवाद बि्‌ 


श.. 
जम्बूहोप पू्व॑विवेह पुष्कलावती देशांके बनमें 
पुरूुरव नामका शबर और शबरी 

उस देश्षमें एक वन था, जो फूले हुए सरस पुष्पोंकी परागसे धूसर 
था । वहांके सरोवर सुन्दर फूछे हुए कमछोंसे आच्छादित थे। कन्दराएँ 
झरतोंके जलप्रवाहसे पूरित थीं। वहाँ किन्नरोंके हाथोंकी वीणाओंकी 
सुन्दर ध्वनि सुनाई देतो थी। कहीं सिहोंके पंजोंसे मदोन्मत्त हाथी 
विदारित हो रहे थे, तो कहों परबतकों गुफाओंमें गज-मुक्ताओंकी निधि 
सुरक्षित रखी गयी थी। कहों घूमते हुए कस्तूरो-मृगोंको सुगन्‍्ध भा रही 
थी, तो कहीं कुरर, शुक और कोकिलाओंका कलरव सुनाई दे रहा था। , 
कहीं वनचरोंके समूह सन्तोषपुर्वक विलासमें मग्न थे, तो कहीं अमरोंकी 
प्रिय ओर मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। ऐसे उस मघुकर नामक 
वनमें पुरूुरव नामका एक शबर रहता था। वह अत्यन्त दुर्भावनाओंसे 
दृषित था। एक समय जब वह अपने प्रचण्ड घनुष और बाणको लिये 
हुए अपनी क्ृष्णवर्ण शबरीके साथ उस वनमें विचरण कर रहा था, तभी 
उसने स्थावर ओर जंगम जोवोंकी यत्नपूर्वक रक्षा करनेवाले श्रेष्ठ मुनि 
सागरसेनको देखा । उसने तत्काल उन्हें अपने बाणसे छेद देनेका विचार 
किया, किन्तु वह अपने बाणकों जब तक हाथमें ले तभी उसको स्त्रीने 
उसे रोका | वह छबरी तमाल व नीलमणिके सदश काली थो, छोटे 
हाथीके दाँतके टुकड़ोंते निर्मित कर्ण-मूषण पहने हुए थी तथा तृणके 
बने कील धारण किये थी। वह हाथीके मदके समान नीलवर्ण थी, वृक्षों- 
के पत्तोंसे बने वस्त्र धारण किये थी ओर लता-बेलीसे बने कटिसूत्रकों 
पहने थी | उसके हाथमें मांस एवं फलोंसे भरी पिटारी थी। उसके नेत्र 
नोल-कमलके सदुश थे ॥२॥ 


डर 
शबरोका सुनिको सारनेसे शबरकों रोकना 
.. और उस्ले मुनिका धर्मोपदेश 


उस शबरीने शबरसे कहा--मत मार। हाय रे मूढ़, तू कुछ भी 
विवेक नहीं करता। यह कोई मुग नहीं है। वे ज्ञानी मुनिराज हैं जो 


श्० 


१५ 


२५ 


बीरजिणिववरिउ [ १. ३. ५- 


त॑ णिसुणिवि मुय-दंड-विहूसणु । 
पुलिंदें मदिद्दि सरासणु ॥ 

पणबिउ मुणि-बरिंदु सब्भावें । 

तेणाभासिड णासिय-पाव ॥ 

भो भो धमस्म-बुद्धि तुद्द दोज्जड | 

बोहि-समाहि-सुद्धि संपज्जउ॥ 


जीव म॒ हिंसहि अलिड म बोल्ल॒हि | 


क्र-यल परद्णि कहिं मि स घल्लदि ॥ 
पर-रमणिहि मुह-कमलु म जोयहि॥ 
थण-मंडलि कर-पत्त म॑ ढोयहि ॥ 
को वि म॒ णिंदृद्दि दूसिड दोस । 
संग-पमाणु करद्दि संतो्से ॥ 
पंचुंबर-महु-पाण-णिबायणु । 
रयणी-भोयणु दुक्‍्खहँ भायणु ॥ 

वाह विवज्जह्दि मणि पडिवज्जहि | 
णिच्चमेव जिणु भत्तिई पुज्जद्दि ॥ 
त॑ णिसुणेवि मणुय-गुण-णासहँ । 
लइय णिवित्ति तेण महु-मासहँ ॥ 


चत्ता--हुड जीव-दया|वरु सवरु णिरक्खरु 


छग्गाउ जिणवर-धम्म३ । 
मुउ काले जंतें गिलिई कयंते 
उप्पण्णड सोहम्मइ ॥३॥ 


है. 


तेत्थु सु-द्व्बि भोय भुंजेप्पिणु । 

एक्कु समुद्दोषमु जीवेप्पिणु ॥ 

एत्थु बिउछि भारद-बरिसंतरि । 
कोसछ-विसइ सुसास-णिरंतरि ॥ 
णंद्ण-चण-वरही-रव-रस्महि | 
परिष्टा-सलिल-वल्य-अविगम्महि ।। 
कणय-विणिम्मिय-मणि-मय-हम्महि । 
णायर-णर-विरइय-सुद-कम्म हि ॥ 


१४.८) . हिन्दी अनुवाद . ७ 


लोक्षप्रिय हैं, और सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। शबरीकी यह बात सुनकर 
उस पुलिन्दने अपने भुजद्ण्डके भूषण धनुषकों भूमिपर पटक दिया और 
सदभावपूर्वक भुनिवरकों अ्रणाम किया। पापका लाझ करनेवाले उन 
मुनिराजने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा--है शबर, तुझे घम्म-बुद्धि तथा 
शुद्ध ज्ञान ओर समाधि प्राप्त हो। बब तु ज़ोबोंकी हिला मत करना, झूठ 
मत बोलना तथा कभी भो पराये घवको हाथ नहों लगाना, परायी 
स्त्रियोंक मुख-कमलकी ओर मत घूरना ओर उनके स्तन-मण्डछपर हाथ ' 
नहों चलाना । दोषोंसे दृषित होनेपर भी किसीकी निन्‍्दा'नहीं करना, घर- 

में कितना साज-सामान रखना है इसकी सन्तोष-पूृंक सीमा कर लेना। 
बट, पीपल, पाकर, उमर व कठूघर इन बाँच उदुम्बर फलोंका, तथा 
मधु, मद्य ओर मांसका भोजन एवं रात्रिभोजन, दुःखके कारण बनते हैं। 

तू आखेट करना छोड़ दे | इसकी अपने मनमें दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। प्रतिदिन 
भक्ति-भाव-पूरंकं जिनभगवान्‌की पूजा करना। मुनिके इस उपदेशको 
सुनकर उस शबरने मानवीय गुणोंका नाश करनेवाले मधु और मांसके 
त्यागकी प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार वह निरक्षर श़बर जोवदयामें तत्पर 
हो गया और जिन-ध्रममें लग गया । काल व्यतीत होनेपर वह यम द्वारा 
निगछा जाकर मरा और सौधमं स्वमंमें देव उत्पन्न हुआ ॥श॥ 


है 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्तो 


उस स्वगमें दिव्य भोगोंको मोगकर तथा एक सागरोपम काल जोवित 
रहकर वह शबर स्वगंसे च्यूत हुआ। उस समय इस विशाल भारतवर्ष- .. 
में कोशलदेश घनन-वान्यसे सम्पन्न था। उसकी राजधानी अयोध्या 
नंगरीके नन्दनवन मयूरोंकी ध्वनिसे रमणीक थे । उपके चारों ओर खाई- 
का सण्डल था जो पानीसे भरा था और जिसके कारण यह नगरी 
शत्रुओंके लिए दुगंभ थी। वष्ांके महरु स्वंसे निभित ओर मणियेसि 
जड़े हुए थे। वहाँके नागरिक लोग छुम कर्म ही करते थे, अशुम कर्म 


१५ 


हा 


वोरजिगिरचरिउ (१. ४, ९५ 


सुर-तरु-पल्छव-तोरण-दारहि | 
वण्ण-विचित्त-सत्त-पायारहि ॥ 
धूष-धूम-कब्ज लिय-गवक्खहि । 
भूमि-मयारंजिय-सहसक्ख दि ॥ 
उज्झा-णयरिहि पय-णय-सुरवह | 
होतड रिसहृणाहु चिरु णरबह़ ॥ 
पविमलछ-णाण-घारि सुद-संकरु । 
पढ़म-णरिंदु पठ म-तित्थ॑करु ॥ 
आइ-बंमु महएवु महा।महु। 
भुवण-त्तय-गुरु पुण्ण-मणोरहु ॥ 
तहु पहिलारहु सुड भरहेसरु | 
जो छक्खंड-धरणि-परमेसर ॥। 
मागहु बर-तणु जेण पहासु वि । 
जित्तड सुरु वेयडढ-णिवासु वि ॥ 
विज्ञाहर-बइ सय-कंपाविय । 
णमि-विणमीस वि सेव कराविय 0७ 


घत्ता--जो सिसु-हरिणच्छिह सेबिउ छच्छिइ 


गंगइ सिंधुई सिंचिड । 
णवब-कमल-दुलक्स हिं' डबवण-जक्ख हिं 
णाणा-कुपुमहिं अंचिड ॥७॥ 


५ 


ता कंकेल्ली-दुछ-को मरू-कर । 
बीणा-बंस-हंस-कोइछ-सर ॥ 
तासु देषि उत्तुंग-पयोहर। 

णाम अणंतमइ त्ति मणोहर ॥ 
सो सुर-सुंदरि-चालिय-चामरु । 
ताहि गव्मि जायउ सबरामरु ।। 
सुउ णामें मरीइ विक्खायउ | 
बहु-छक्खण-समलंकिय-कायड ॥। 
देव-देड अच्च॑त-विवेइस । 
णीलंजस-मरणें उत्वेहड ॥ 


१.५. ९० ] हिंम्दी अनुवाद ६, 


नहीं । वहाँके तोरण-द्वार कल्पवुक्षोंके पल्छवोंसे सुशोभित थे। वहू 
विचित्र वर्णके सात प्राकारोंसे सुरक्षित था। वहाँके गवाक्ष धृपके धुएँसे 
काले हो रहे थे। वहाँके भूमिमाग इतने सुन्दर थे कि वे इन्द्रका भी 
मनोरंजन करते थे। ऐसी उस अयोध्या नगरीके राजा ऋषभनाथ थे, 
जिनके चरणोंमें देवेन्द्र भो नमस्कार करते थे। उन्होंने दीपंकाल तक 
राज्य किया । बे विशुद्ध ज्ञाकके घारक शुभधशंकर ( पुण्य औौर सुखकर्ता ) 
प्रथम नरेन्द्र और प्रथम तोर्थंकर हुए। वे ही आादिब्रह्य, महादेव ओर 
महाविष्णु कहलाये। वे तीनों छोकोंके गुद तथा मनोरथोंके पूरक हुए। 
उनके प्रथम पुत्र भरतेश्वर थे, जो षट्खण्ड पुथ्वीके सम्राट हुए। उन्होंने 
बेताढ्य गिरिपर निवास करनेवाले सुन्दर देहधारों मागधप्रभास नामक 
देवको भी जीत लिया। उन्होंने विद्याधरोंके स्वामी नभि और विनमि 
नामक राजाओंको भयसे कम्पायमान कराकर उनसे अपनी सेवा करायी | 
बाढमृगनयनी छक्ष्मी भी उनको सेवा करती थी। गंगा और सिन्धु 
नदी-देवियाँ उनका अभिषेक करतो थों तथा नये कमलदलोंके सदृश 
नेत्रोंवाले उपवन-निवासी यक्ष भी नाना प्रकारके पुष्पोंस उनकी पूजा 
करते थे ॥४॥ 


५ 


भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतोने उस शबरके जोवको 
सरीचि नामक पुत्रके रूपसें जन्म दिया 


भरतकी रानो अनन्तमती अत्यन्त सुन्दर थो। उत्तके हाथ ककेली 
पुष्पोंके दछोंके समान कोमल तथा उसका स्वर वोणा, हंस, बाँसुरी व 
कोकिलके समान मधुर था। उसी तु ग-पयोधरी देवीके गर्भमें वह शब रका 
जीव आकर उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर देवलोककी सुन्दरियाँ चमर 
ढोरतो थीं। उनका वह पुत्र मरीचि नामसे विश्वात हुआ। उसका 
शरीर अनेक शुभ लक्षणोंसे अलंकृत था। जब उसके पितामह देबोंके 
देव व अत्यन्त ज्ञानवान नोलांजसा नतकोके मरणसे विरक्त होकर पृथ्वी- 

२ 


१५ 


२० 


र५ 
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वीरजिणिवयरिउ [ १. ६. ११- 


चरण-कमल-जुय-णमियाहंडलु । 
दिक्‍्खंकिउ मेल्लिवि महिमंडलु ॥ 
हरि-कुरु-कुछ-कच्छाइ-णरिंद हिं । 
समड णमंसिउ इंद-पडिदर्हिं ॥ 
झाणालीणु पियामहु जइयहूँ । 
णत्तड जइ पावइयड तइयहुँ ॥ 
दुच्चर-रिसह-महा-तव-छग्गठ । 
भग्ग णराहिव एहु वि भग्गठ ॥ 
सरवरसलिलु पिएव्ब३ लूग्गड । 
भुक्खई भज्जइ लड्जइ णग्गड॥ 
वक्तलु परिहृइ तरु-हछ भक्खइ | 
मिच्छाइट्टि असच्चु णिरिक्खइ ॥ 


घत्ता-बहु-दुरिय-महल्ले मिच्छा-सल्लें 


विविह-देह-संघारइ । 
भरहेसर-णंदणु संसय-हय-सणु 
विरु हिंडिबि संसारइ ॥५॥ 


६ 


दुबवई--धुब-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय- 


पक्खहिं दुह-विहं जञणो । 
जाणइ ताम जाम छट्ठावणि 

वडिह्य-ओहि-दंसणो ॥ 
परमागम-साहिय-दिव्व-माणि । 
णिवसंतहु पुप्फुत्तर-बिमाणि ॥ 
जइयहूँ बद्ृइ छम्मासु तासु । 
परमाउ-माड परमेसरासु ॥ 
तश्यहुँ सोहम्म-सुराहिवेण । 
पभ्रणिउ कुबेरु इच्छिय-सिवेण ॥ 
इह जंबुदीबि भरहंतराहि | 
रसणीय-विसइ सोहा-विसालछि ॥ 
कुंडडरि राड सिद्धत्थु सहिड। 
जो सिरिहरु मग्गण-वेस रहिड ॥ 


१. ६. १४ ] हिन्दी अनुवाद ' श्र 


मण्डलुका राज्य त्यागकर दीक्षित मुनि हो मये और इन्द्र भी उनके 
चरण-कमलोंको प्रणाम करने लगे, तब इन्द्र और प्रतीन्द्र एवं हरिवंश व 
कुरुवंशके कच्छादि राजाओोंसहित- उनके , इस पोते मरीचिने भी अपने 
पितामहको ध्यानलीन अवस्थामें नमन किया और वह उसी समय 
प्रत्रजत हो गया। किन्तु शीक्रष ही उन भगवान्‌ ऋषभदेवके दुश्चर 
महातपको असह्य पाकर जब अनेक अन्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, 
तब वह भी भ्रष्ट हो गया। वह वल्केछ धारण करने लगा, वृक्षोंके फल 
खाने लगा ओर भिथ्यादृष्टि हो कर असत्य बातोंपर दृष्टि देने छगा। 
इस प्रकार नाना महान्‌ पापोंसे युक्त मिथ्यात्वहपी शल्यके कारण उसने 
अनेक जन्मोंमें अनेक प्रकारके शरीर घारण किये, और वह भरतेश्वर- 
पुत्र होकर भी मनमें संशयके आधातसे चिरकाल तक संसारतमें भ्रमण 
करता रहा ॥१॥ 


द्‌ 


मरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे 
आकर राजा सिद्धार्थ व रानो प्रियकारिणी 
( त्रिशला ) का पुत्र हुआ 


उस स्वगंमें देवरूपसे रहते हुए वह सहस्न वर्षमें एक बार आहार 
करता था और उतने ही पक्षोंमें ब्वासोच्छवास लेता था। वहाँ समस्त 
दुःखों का विनाशकर अपने अवधि-दर्शन द्वारा छठीं पृथ्वी तक की बातें 
जान लेता था। इस प्रकार परमागममें कहे हुए गुणोंसे युक्त दिव्य प्रमाण- 
वाले उस पुष्पोत्तर विमान में रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आयुप्रमाणके 
छह मास शेष रहे तभी सोधमं स्व के इन्द्र ने जगत्‌ू-कल्याणकी कामना 
से प्रेरित होकर कुबेरसे कहा--इस जम्बूद्योपके भरत क्षेत्रमें विशाल 
शोभाधारी विदेह प्रदेशमें कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धा्ं राज्य करते हैं। 
वे आत्म-हितेषों हैं और श्रीधर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार 


१५ 
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अकवाल-चोज्जु जो देउ रुद्दु । 
अमहिउ सुरेहिं जो गुण-समुद्दु ॥ 
ण गिलिउ गद्देण जो समर-सूरु । 
जो धम्माणंदु ण सघर-दूरु ॥ 

जो णरु अविहंदलि दलिय-मल्छु ! 
जो पर-णर-णाहहु जणइ सल्लु ॥ 
अणिवेसिय-णिय-मंडल-कुरंगु । 
जो भवणइंदु अविहडियंगु ॥ 

जो कामघेणु पसु-भाव-चुक्कु । 

जो चिंतामणि चिंता-विम्न॒क्कु ।) 
अणवरय-चाइ चाएण धण्णु । 
असहोयर-रिउ सयमेव कण्णु ॥ 
दो-बाहु वि जो रणि सहसबाहु । 
सुहि-दिण्ण-जीउ जीमूयबाहु ॥ 
दालिद॒हारि रायाहिराड । 

जो कपरुक्खु णठ कट्ठटभाउ ॥ 


घत्ता-पियकारिणि देवि तुंग-कुंमि-कुंभत्थणि । 


तहु रायहु इठ्ठ णारीयण-चूडामणि ॥६॥ 


हि 


दुषबई६--एयहँ बिध्धि मि जक्ख कमलक्ख 


सदझक्‍खणु रक्खियासवों । 
चडवीसमु जिणिदु सुड होददी 
पय-जुय-णविय-बासवो ॥ 


१.७, ४ ] : हिन्दो अनुवाद । १३ 


सम्बन्धी याचक वेषसे रहित हैं। वे दुःखी जनोंको आशचर्य-जनक दान 
देकर सुखी बनानेवाले शंभु हैं, किन्तु वे ऐसे रुद्र नहीं हैं जो कपाल 
धारण करके कौतुक उत्पन्न करते हैं। वे गुणोंके समुद्र होते हुए भो 
समुद्रके समान देवों द्वारा मधित नहों किये गये । वे समर-शूर होते हुए 
भी ऐसे सूर्य नहीं हैं जिसे केतु ग्रह निगकू जाये। वे धर्मंमें आनन्द मानते 
हैं और आनन्दपूर्वक घनुष भी घारण करते हैं, तथापि वे अपने घरसे 
निर्वासित होकर धममंराज युधिष्ठिरके समान दूर नहीं गये । वे अच्छे-अच्छे 
मल्लोंको भी पराजित करनेवाले नर थे, किन्तु नर अर्थात्‌ अर्जुनके 
समान उन्हें बृहन्नला नामक नतंकोका वेष धारण नहीं करना पड़ा। 
वे अपने शत्रु-राजाओंके हृदयमें भयरूपी शल्य उत्पन्न करते थे। उनके 
राज्यमें ग्राम सघनतासे बसे हुए थे, जिसके का रण उनमें मृगोंको बसनेके 
लिए स्थान नहीं था। वे सर्वांग ऐसे पूर्ण और सुन्दर थे जेसे मानों 
पृथ्वोपर इन्द्र ही उतर आया हो। वे भुवन-मण्डलके चन्द्रमा थे, किन्तु 
चन्द्रके समान उनका अंग खण्डित नहीं होता था । वे याचक जनोंको 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले कृमघेनु होते हुए भी कामघेनु जैसी पशु- 
अवस्थासे मुक्त थे। वे मनमें चिन्तित अभिलाषाओंको पूरा करनेवाले 
चिन्तामणि होते हुए भी अपने मनमें चिन्ताओंसे विमुक्त रहते थे। वे 
कर्णके समान निरन्तर दानशील तथा धनुविद्यामें खुपाति-प्राप्त थे, तथापि 
वे कर्णके समान अपने सहोदर भ्राताओंके शत्र नहों बने । उनकी भुजाएँ 
तो दो हो थीं, #िन्‍्तु युद्धमें वे सहस्तवाहु जेसी वीरता दिखलाते थे। 
वे सुधो अर्थात्‌ विद्वानोंको जोविका प्रदान करते थे, अतएव वे साक्षात्‌ 
जीमृतवाहन थे जिन्होंने अपने मित्रके लिए अपना जीवन दान कर दिया। 
वे राजाधिराज छोगोंके दारिद्रथको दूर करनेवाले कल्पवृक्ष थे, तथापि 
कल्पवुक्षके समान वे काष्ट एवं कटु भाव-युक्त नहीं थे । 

ऐसे उन सिद्धार्थ राजाकी रानी प्रियकारिणी देवी थों जो विशाल 
हाथियोंके कुम्मस्थलोंके समान पीनस्तनी होती हुई समस्त नारो-समाज- 
की चुडामणि थीं ॥६॥ 

७ 
इपुरकों क्षोभा 

इन्द्र कुबेरसे कहते हें कि है कमल-नयन यक्ष, इन्हों राजा सिद्धार्थ 
ओर रानी प्रियकारिणीके शुभ लक्षणोंसे युक्त मदिरादि व्यसनोंका त्यागी 
पुत्र चोबोसवां तोथंकर होगा, जिसके चरणोंमें इन्द्र भो नमन करेंगे। 
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वीरजिणिदचरिए [ १. ७. ५- 


एयहूँ दोहिं मि सुर-सिरि-विछासु । 
करि घणय कणय-मासुरु णिवासु ॥ 
ता कयउ ऊझुंडपुरु तेण चारु । 
सब्वत्थ रयण-पायार-भारु ॥ 
सव्वत्थ रइय-णाणा-दुवारु। 
सब्वत्थ परिह-परिरुद्धनचारु ॥ 
सब्बत्थ फलिय-णंदण-बणालु । 
सब्व॒त्थ तरुणि-णच्चण-बमालु ॥ 
सब्वत्थ धवल-पासायवंतु । 
सब्वत्थ सिह्िर-चुंबिय-णहंतु ॥ 
सब्व॒त्थ फलिह-बद्धावणिल्लु । 
सब्बत्थ घुसिण-रस-छडय-गिल्लु ॥ 
सब्व॒त्य निद्ित्त-विचित्त-फुल्लु । 
सब्व॒त्थ सुफुल्लंघय-पियल्लु ॥ 
सब्व॒त्थ वि दिव्ब-पसंडि-पिंगु । 
सब्ब॒त्थ वि मोत्तिय-रइय-रंगु ॥ 
सब्वत्थ वि वेरलिएहिं फुरइ । 
सब्बत्थ वि ससिकतेहिं झरइ। 
सब्बत्थ वि रविकतेहिं जरूई । 
सब्वत्थ चलिय-चिघेहिं चलइ | 
सब्ब॒त्थ पडह-मदरू-रवालु । 
सब्वत्थ णडिय-णड णट्टसालु ॥ 
सब्बत्थ णारि-णेउर-णिघोसु । 
सब्वत्थ सोम्मु परिगलिय-दोसु ॥ 


घत्ता-पहुपंगणि तेत्थु बंदिय-चरम-जिणिदें । 


छम्मास विरइय रयणविद्ठि जक्खिदें ||»॥ 


८ 


दुबई--ठिय-सउहयल-णिट्टिय-सयणयलूइ 


सयलू-दुंद्दोह-हारिणी । 
णिसि णिहंगयाइ सिविणाबरणि 
दौसइ सोक्खकारिणी ॥ 


१.८. ४ ] हिन्दी अनुवाद १६ 


अतएब हे कुबेर, इन दोनोंके निवास-मवत्को स्वर्णमयों, कान्तिमान्‌ ब . 
देवोंकी लक्ष्मोके विलास योग्य बना दो। इन्द्रकी आज्ञानुसार कुबेरने 
कुण्डपुरको ऐसा हो सुन्दर बना दिया। उसके चारों तरफ रत्नमयी 
प्राकार बन गया जिसके सब ओर नाना प्रकारके द्वार थे और उसके 
चारों ओर ऐसी परिखा थी जिससे वहाँ शत्रुओंका संचार अवरुद्ध हो 
जाये। नगरके चारों ओर फल-फूलोंपे सुसज्जित नन्‍दन वन थे, और 
स्थान-स्थानपर तरुणी स्त्रियोंके लिए उत्तम नृत्य-शालाएँ थीं। सत्र 
धवल प्रासाद दृष्टिगोचर होते थे, जिनके शिखर आकाशकी अन्तिम 
सीमाको चम रहे थे। उनके तरू-भागकी भूमि स्फटिक शिलाओंसे पटी 
हुई थी, और सभी स्थान केशरके रसके छिड़कावसे गोले हो रहे थे । 
सवंत्र रखे गये फूलोंकी विचित्र शोभा थी जिनका भ्रमर रसपान कर रहे 
थे। समस्त स्थान दोप्तिमान्‌ स्वरणसे पीछा पड़ रहा था, और सर्वत्र 
मोतियोंसे रचित रंगावली दिखाई देती थी। पूरा भवन वेडूये मणियोंसे 
चमक रहा था, चन्द्रकान्त मणियोंसे जल झर रहा था ओर सूरय्यंकान्त 
मणियोंसे ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उसके ऊपर उड़ती हुई 
ध्वजाओंसे भवन चलायमान सा दृष्टिगोचर हो रहा था। सभो ओर 
नगाड़ों और मृदंगोंकी ध्वनि सुनाई पड़ रही थो, तथा सत्र नृत्य- 
शालाओंमें नृत्य और नाटक हो रहे थे, कहीं नारियोंके नूपुरोंकी मधुर 
ध्वनि सुनाई दे रही थी। सवंत्र शान्ति व्याप्त थी और कहीं भी द्वेष व 
अपराधोंका नामोनिशान नहीं था। ऐसे उस राजभवनके प्रांगणमें अन्तिम 
तीर्थंकरकी वन्दना करनेवाले उस यक्षोंके राजा कुबेरने छह मास तक 
रत्नोंकी वृष्टि को ॥॥ 


८ 
प्रियकारिणी देवीका स्वप्न 


एक दिन जब प्रियकारिणी देवी अपने प्रासादके सौधतल ( ऊपरो 
मंजिल ) में स्थित शयनालयमें शयन कर रहो थीं, तब उन्हें निद्रामें 
समस्त दुःखोंका अपहरण करनेवालली ओर सुखदायी स्वप्वावडो दिखाई 
दो। उस सुरेन्द्रकी अप्सराओंके समूह द्वारा सम्मानित तथा समस्त 
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सुरिदच्छरा-थोत्त-सं माणियाए | 
सुसिद्धत्थ-सिद्धत्थ-रायाणियाए ॥| 
सलीर्ूं चरंतो चलो ण॑ गिरिदो । 
जिणंबाइ दिद्दो पमत्तो करिंदो ॥ 
विसेसो बविलंबंत-सण्दा-समेओ | 
हरी भीसणों दिव्ब-पोमाहिसेओ ॥ 
बर॑ दाम-जुम्मं विहू वीअ-धंतो | 
रबी रस्सि-जाछावछो-विप्फुरंतो ॥ 
सरते सरंत विसारीण दंदं । 
घडाणं जुयं छोय-कल्लछाण-बंदं ॥ 
पहुल्लंत-राईब-राई-णिवासो । 
पवड्ढंत-वेला-विसासो सरीसो ॥ 
पहद्दा-उज्जलं द्ेम-सेद्दीर-पीढं । 
महाहिद-हम्म॑ विलासेह्ि रूढं ॥ 
मरुद्धूय-चिंध॑ सुभित्तो-विवित्तं । 
घर॑ चारु आहंडलीयं पवित्तं ॥ 
मणीणं समूह पहा-विप्फुरंत । 

पर सोहमाणं तमोहं हरंतं ॥ 
जलंतो हुयासो धरायां सधामे । 
णियच्छेबि दीहरिछ सामा-बिरामे ॥ 
विडद्धा गया जत्थ रायाहिराओ। 
धरित्तीस-चूडामणी-घिह-पाओ ॥ 
पियाए सुहं दंसणाणं बरिट्ठं । 

फल पुच्छियं तेण सिट्दं बिसिद्द ॥ 
सुओ तुज्ञझ होददी मद्दा-देवदेवो । 
मद्दा-वोयराओ बविमुक्काबलेबो ॥ 
महा-वीरवीरो महा-मोक्खगामी । 
तिलोयस्स वंदो तविछोयस्स सामी ॥ 


घत्ता-घरपंगणि तासु रागहु सुह-पत्मार हिं । 


बुद्दद घणणाहु अविहंडिय-घधणन-घारहिं ॥८॥ 


१. ८. हेड] हिन्दी अंगुवादं १७ 


वांछाओंको सिद्ध करनेवाले राजा सिद्धाथंको रानो भावी जिनेन्द्रको 
माताने निम्नलिखित सोलह स्वप्न देखे-- 
१. लीलामय गतिसे चलते हुए गिरीन्द्रके समान मदोन्मत्त हाथो। 
२. लटकती हुई सास्नायुक्त (गल-कम्बल) से महान्‌ वृषभ | 
३. भीषण सिह । 
४. दिव्य अभिषेक-युक्त छक्ष्मी देवी । 
५, उत्तम दो पुष्पमालाएँ। 
६, अन्धका रको दूर करता हुआ चन्द्रमा । 
७, किरण-जालाबलिसे स्फुरायमान सूर्य । 
८. सरोवरमें चलती हुईं दो मछलियाँ । 
९, लोक-कल्याणके प्रतोक वन्दनीय दो करू । 
१०, फूले हुए कमलछोंको पंक्तिसे युक्त सरोवर । 
११, उछलती हुई तरंगोंकी नियन्त्रित करनेवाला समुद्र । 
१२. प्रभासे उज्ज्वल स्वर्ण मय सिहासन । 
१३. विलासोंसे समृद्ध महानागेन्द्रका प्रासाद । 
१४, पवनसे उड़ती हुई ध्वजाओं सहित उत्तम भित्तियोंसे विचित्र 
सुन्दर और पविन्न इन्द्रभवन | 
१५. प्रभासे स्फुरायमान अत्यन्त शोभनीय तथा अन्धका रके समूहको 
दूर करनेवाला मणिपुन । 
१६, जाज्वल्यमान अग्ति। 
अपने निवासगृहमें राज्िके अन्तिम प्रहरमें इन सोलह स्वप्नोंको 
देखकर दोघेनयनी महारानी प्रियकारिणी जाग उठों, एवं वे वहाँ गयीं 
जहाँ राजाधिराज सिद्धार्थ विराजमान थे, जिनके चरणोंका घषंण बड़े- 
बड़े नरेशोंके शिरपर चूडामणियोंसे किया जाता था। उनसे उनकी प्रिया 
रानीने अपने स्वप्नोंका फल पूछा । राजाने उनका फल शुभ ओर श्रेष्ठ 
बतलाया, और विशेष बात यह कही कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो 
महादेवोंका देव, महान्‌ वीतराग, अभिमानसे मुक्त, महावीरोंका वीर, 
महामोक्षगामी, त्रेलोक्य द्वारा वन्दनीय, और त्रिछोकका स्वामी होगा । 
इन्द्रने कुबरको आदेश दिया कि राजा सिद्धार्थके प्रासादके प्रांगणमें प्रचुर 
रूपसे निरन्तर धनकी धारवृष्टि होती रहे ॥८॥ 
ड्डे 


१८ बोरजिणिद्शरिट [ १.९, ९-८ 
६ 
दुबई--कय-विज्भम-विलास परमेसरि 
बाल-मराल-चारिणी । 
कंकण-हार-दोर-कडिसुत्तय-- 
कुंडल-मडड-घारिणी ॥ 
चंदक्क-कंति संपण्ण-कित्ति । 
सिरि हरि सलूच्छि दिहि पंकयच्छि । 
सइ कित्ति बुद्धि कंय-गब्भ-मुद्धि । 
आसाढ-मासि ससियर-पयासि | 
पकक्‍्खंतरालि हय-तिमिर-जाहि । 
दिस-णिम्मलम्मि._ छठट्ठी-दिणम्सि | 
संसार-सेउ थिड गब्मि देड | 
संपण्ण-हिट्ठि कय कणय-विद्ठि । 
जक्खेण ताम णव-मास जाम | 
मासम्मि पत्ति चित्ता-णिउत्ति । 
सिय-तेरस|इ जणिओ सईइ। 
जिणु भुब॒ण-णाहु भम्माह-देहु । 
मुणि-भासियाईं पण्णासियाहँ । 
सह दोसयाईं जइयहूँ गयाईँ। 
णिव्वुइ जिणिंदि अह-तिमिरयंदि । 
सिरिपासणाहि लच्छी-सणादि । 
तणु-कंवि-कंतु तह्यहूँ तियंतु । 
बद्धाउमाणु सिरिवड॒ढमाणु 
जद्वहु पहूउ जय-तिलयभूड । 
घत्ता-पयणिहि-खीरेहिं कलस हिं जिय-छणयंदहिं ॥ 


अद्सिततु जिणिदु मंदर-सिदरि सुरिंदर्दि ॥९॥ 
१० 
दुबई--पुज्जिड पुज्जणिज्ज्ु मणि-दामहिं 


भूसिठ भुवण-मूसणो । 
संधुड चित्त-वित्त-वाबारदिंँ 


कु-समय-रइय-दूसणो ॥ 


“है, १०. ४ ] हिन्दी अनुवाद न्‍ १९ 
० 


तोरथंकर महावीरका गर्भावतरण, जन्स तथा 
सन्दराखलूपर अभिषेक 


विभ्रम ओर विछाससे युक्त बालहंतचारिणी, कंकन, हार, डोर, 
कटिसूत्र, कुण्डल और मुकुट घारण किये हुए चन्द्र ओर सूर्यके सदृश 
कान्तियुक्त तथा कीरतिसम्पल्न कमलनयना परमेश्वरी श्री, ही, लक्ष्मी, 
धुति, कीति और बुद्धि, इन देवियोंने स्वयं आकर महारानीके गर्भकी 
शुद्धि की। आषाढ़ मासके चन्द्रसे प्रकाशमान व अन्धकार-समहको दूर 
करनेवाले शुक्लूपक्षमें छठो तिथिके दिन जब दिज्याएँ निर्म थीं, तब 
संसारके सेतुभत भगवान्‌ महावीर, माताके गर्भमें आकर स्थित हुए । 
तबसे नव मास तक धरणेन्द्र यक्ष आनन्ददायी स्वर्णको वृष्टि करता रहा। 
जब चित्रा नक्षत्र युक्त चेनत्रमासका आगमन हुआ तब शुक्लपक्षकी त्रयो- 
दशोके दिन उस सतीने स्वर्णकी आभासे युक्त शरीरवान्‌ भुवननाथ 
जिनेन्द्रको जन्म दिया। जब पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
चन्द्रके सदुश लक्ष्मीनाथ श्रीपादवंताथ जिनेन्द्रको निर्वाण प्राप्त किये 
दो सो पचास वर्ष व्यत्तीत हुए थे तभी उन शरीरकान्तिसे युक्त जन्म- 
जरा-मरण-अतीत, व्याधियोंका अन्त करनेवाले, जगत॒के तिछुकभूस 
श्रो वर्धंभान जिनेन्द्र अपनी आयु बाँधकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ सुरेन्द्रों- 
ने जिनेन्द्रको मन्दर पर्वतके शिखरपर ले जाकर पूर्ण चन्द्रकी कान्तिकों 
जीतनेवाले कलझ्ों द्वारा क्षीरोदधिके जलसे उनका अभिषेक किया। 


१७ 


भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, बाल-क्रोड़ा 
तथा देव द्वारा परीक्षा 


भगवान्‌का अभिषेक करनेके पश्चात्‌ उस देवेन्द्रोंन सणिमय मालाओं 
द्वारा उनकी पूजा की, जो त्रेलोक्य द्वारा पूजित थे। उन्हें आभूषणोंसे 
विभूषित किया, जो स्वयं भुवन-मषण थे, तथा नाना भ्रका रके क्रियाकलापों 


१५ 


२५ 


२० 


वीरजिणिदर्चारड [ १. ९०. ५- 


आधोसिड णामें बड्ढमाणु | 

जगि भणमि भडारड कहु समाणु ॥ 
जो पेक्खिवि णठ भीरु उयहि ! 
जो पेक्खियि ण थिरु गिरिंदु समहि ॥ 
जो पेक्खिबि चंदु ण कंतिकंतु । 

जो पेक्खिवि सूरु ण तेयबंतु ॥ 
मज्त्थ-भाउ सुह-सुक्ष-लेसु । 

ण॑ धम्मु परिट्ठिउ पुरिस-वेसु ॥ 
बुज्धिय-परमक्खर-कारणेहिं । 

जो संजय-विजयहिं चारणेषिं । 
अवलछोइड सेसवि देवदेड । 

णट्टठड भीसणु संदेहहदेड ॥ 

सम्मइ कोकिउ संजम-घणेहिं । 
विरइय-गुरु-विणय-पयाहिणेहि ॥ 
अहिसेय-सहिल-धुय-मंदरेण । 

जो णिव्भड भणिड पुरंद्रेण ॥ 

त॑ं णिसुणिवि देव संगमेण । 

होइवि भीमें उरजंगमेण || 
णंदणबणि कीला-तरु णिरुद्घु । 

गय सहयर सिसु थिड तिज्ञगबंधु ॥ 
तहु फणि-माणिक्कईँ फंसमाणु । 
अविउलु अचलु वि सिरि-बड॒ढमसाणु। 


घत्ता-फण-मुद-दाढाउ कर फुसंतु णठ संकिड | 
पुज्जिबि देवेण बीरणाहु तहिँ कोक्षिउ ॥१०॥ 


११ 
दुबई--जे सिसु-दंसणेण रिउणो वि हु 
होंति विमुक्ष-मच्छरा । 
जस्स कुमार-काल-परिवट्रण- 
बवगय तीस वच्छरा ॥ 


१. ११. ४ ] हिन्दो अनुवाद है. 


सहित उनकी स्तुति की जो मिथ्यामतोंमें दृषण दिखानेवाले थे। उनका , 
नाम वर्धभान रखा गया। कवि कहते हैं कि उतर भगवान्‌कों में किसके 
समान कहूँ ? उन्हें देखकर तो समुद्र भी ग्रम्भीर नहीं ठहरता, ऐसी 
उनकी गम्भी रता है। उनकी स्थिरता व धीरता ऐसी है कि उन्हें देखकर 
पृथ्वी और सुमेर पव॑त भी स्थिर नहीं कहे जा सकते । वे ऐसे कान्तिवान्‌ 
हैं कि उन्हें देखकर चन्द्रकी कान्ति कुछ नहीं रहतो । तेजस्वी भी वे ऐसे 
हैं कि उन्हें देखकर सूर्य भी तेजवान्‌ नहीं रहता । वे माध्यस्थ भावसे 
युक्त तथा शुभ शुक्ललेश्यावाले थे। मानो स्वयं धर्म ही पुरुषका वेष 
घारण कर आ उपस्थित हुआ हो। संजय और विजय नामक चारण- 
ऋद्धिधारी देवोंने परमोपदेश रूप वाणी को समझकर ही उनके शैशव- 
कालमें ही देखकर उन्हें देवोके देव तीथेंकर जान लिया और उनके 
भीषण सन्देहका कारण दूर हो गया। संयमधारी मुनियोंने अत्यन्त 
विनयभावसे उनको प्रदक्षिणा की और उन्हें सन्‍्मति कहकर पुकारा । 
उनके अभिषेक-जलसे मन्दर पव॑तको धोनेवाले पुरन्दरने उन्हें निर्भय 
कहा ! देवोंकी सभामें उनकी ऐसी प्रशंसा सुनकर संगम नामक 
एक देवने उनकी परीक्षा करनी चाही। वह भयंकर सर्पंका रूप 
धारण करके कुण्डपुरके नन्‍्दनवनमें आया, जहाँ कुमार महावीर क्रीड़ा 
कर रहे थे। वे जिस वृक्षपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस क्रीड़ा-बुक्षको उस 
सर्पने चारों तरफसे घेर लिया। यह देख उनके साथ क्रीड़ा करनेवाले 
सहचर शिशु सब भाग गये, किन्तु वे त्रिजगत्‌के बन्धु वहीं ठहरे रहे । 
वे श्रीवर्धभान निर्व्य कुल और अचल होकर उस भयंकर सर्पके फणपर 
के माणिक्यका स्पर्श करने लगे। वे उसके फण ओर मुख को दाढ़ोंका 
अपने हाथसे स्पर्श करते हुएं जरा भी शंकित नहीं हुए। यह देख उस 
देवने उनकी पूजा की और उन्हें वोरनाथ कहकर पुकारा ॥१०॥ 


११ 
भगवान्‌को सुनि-वोक्षा 


कुमारकालसे ही जिनके दर्शेनमात्रसे शत्रु अपने द्ेष-भावकों छोड़ 
देते थे, उनके कुमारकालकी प्रवृत्तिके तीस वर्ष व्यतीत हो गये । अब 


१७ 


१५ 


२२ 


वोरजिणिवचरिउ [ १. ११. ५- 


जो सत्त-हत्थ-सुपमाणियंगु । 

जे विद्धेंसिउ दूसहु अणंगु ॥ 
णिव्बेइड सो मउलिय-करेहिं। 
संबोधहिड लछोयंतिय-सुरेहिं ॥ 
अद्दिसिंचिउ पुणु सयछामरेहिं । 
विज्जिज्जंतत चामर-बरेहिं॥ 
चंदष्पह-सिवियहिं पहु चडिण्णु। 
तहिं णाह-संड-बणि णबर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसण-द्समी-दिणंति | 
संजायइ तियसुच्छवि महंति।॥ 
बोलीणइ चरियाबरण-पंकि । 
दृत्थुत्तर-मज्ञासिइ ससकि॥ 
छद्दोचवासु किउ मछहरेण । 
तवचरणु रइउ परमेसरेण 
मणिमय-पडल लेप्पिणु ससेस । 
इंदे खीरण्णबि घित्त केस ॥ 


घत्ता-परमेट्टि रिसिंदु 


थिउ पडियज्जिवि संजमु | 
थुउठ भरह-णरेहिं 
पुष्फयंत-वं दिय-कमु ॥११॥ 


हय वीरजिणिद्चरिएु गब्मावतरण-जम्म-तव-घण्णणो णाम 


पढ़मो संधि ॥१॥ 


( महापुराणु संधि ९५-९६ से संकलित ) 


१.११. २४ ] हिन्दी अनुवाद श्र 


उनके शरीरका प्रमाण पूरे सात हाथ हो गया था, तथापि उन्होंने कामके 
वशीभूत न होकर कामदेव को जीत लिया था। तभी लोकान्तिक देवोंने 
आकर उन्हें सम्बोधित किया और हाथ जोड़कर उन्हें वेराग्य-माव उत्पन्न 
करा दिया। फिर उत्तम चमरोंसे व्यजन करते हुए समस्त देवोंने उनका 
अभिषेक किया फिर भगवान्‌ चन्द्रको प्रमासे युक्त पालकीपर विराज- 
मान हुए और ज्ञातृषण्डवनमें पहुँचे। वहाँ उन पापहारी परमेश्वरने, 
मार्गशी्ं ( अगहन ) क्ृष्णपक्ष दशसीके दिन जब देवोंका महोत्सव हो 
रहा था ओर बन्द्रमा उत्तराफाल्गुती और हस्त नक्षत्रोंक् बोच 
स्थित था, तभो अपने चारित्रावरण कर्मरूपी मलकों दूर कर, षष्ठ उप- 
वास सहित तपरच रण ग्रहण किया। तभी उन्होंने केश-लोंच किया और 
इन्द्रने उन केशोंको एक मणिमय पटलमें लेकर क्षीरोदधिमें विसरजित कर 
दिया। इस प्रकार वे मुनोन्द्र परमेष्ठी संयम ग्रहण कर आसीन हुए। 
भारतवर्षकी समस्त जनताने उनको स्तुति की । कवि पृष्पदन्त भी उनके 
चरणोंकी वन्दना करते हैं ॥११॥ 


इति वीर जिनेन्द्र गर्भावतरण, जन्म और तप विषयक प्रथम 
सन्धि समाप्त ॥ सन्घि १॥ 


सन्धि २ 


१ 


मणपज्नय-संजुत्तवत. देवदेउ थिर-चित्तड | 
तार-हार-पंडुर-घचरि कूल-गाम-णामइ पुरि ॥प्रुवको। 


भिक्खद्दि परमेसरु पहसरइ। 

घरि घरि सुसमंजसु संचरइ ॥ 
मणपज्जय-णयण परियरिड। 
कूलहु घर-पंगंणि अवयरिउ ॥ 
रायहु. पियंगु-बण्णुज्जलहु । 
पणवंत्हु मउलिय-करयलहु ॥ 
थिड भुवण-णाहु दिण्णड असणु । 
णव-कोडि-सुदूधु मुणि-द्व्बसणु ॥ 
त॑ लेप्पिणु किर जा णीसरिड । 

ता भूमि-भाउ रयणहिं भरिउ ॥ 
देवहिं जयतुरह ताडियइे। 
गयणयलहु फुल्लईं पाडियई ॥ 

भो चारु दाणु उगघोसियड । 
अइ-सुरहिउ पाणिउ वरसियड ॥ 
संदाणिलु बूढ़ड सोयछूड । 

णिउ णर-बं दिउ बहु-गुण-णिलूड ॥ 
एत्तहि दुक्कम्मईँ णिद्ववइ । 
भीसणि णिज्नणि वणि दिणु गमइ॥ 
जिणु जिण-कप्पेण जि चक्तमइ । 
जो पाण-हारि तासु वि खमई ॥ 


घत्ता--सृणह-सीह-सीयाछहँ ओरसियहँ सद्दूलहूँ । 
वणि अच्छइ उच्मुब्भड रयणिहि ण॑ं थिरु खंभउ ॥१॥ 


सन्धि २ 
केवलज्ञानोत्पत्ति 


१ 
कूलग्राममें भगवानको आहार-वान 


देवोंके देव भगवान्‌ महावीर स्थिर चित्त तथा मनःपयेय ज्ञानसे युक्त 
होकर उस कलग्नाम नामक पुरीमें पहुँचे जहाँके निवास-गृह तारों ओर 
हारोंके समान उज्ज्वल दृष्टिगोचर होते थे। वहाँ उन परमेष्वरने भिक्षाके 
लिए प्रवेश किया और बड़े साम्य-भावसे एक घरसे दूसरे घरकी ओर 
गमन करने लगे। वे अपने मनःपर्यय ज्ञानरूपों नेश्नसे ही अपने आस- 
पासके छोगोंके मनको जान रहे थे। वे वहाँके राजा कूलके गृहप्रांगणमें 
अवतरित हुए। उस प्रियंगु वर्ण-से उज्ज्वल नरेशने हाथ जोड़कर उन्हें 
प्रणाम किया। वे भुवननाथ वहाँ ठहर गये और राजाने उन्हें मुनिके 
योग्य नव-कोटि-शुद्ध आहार दिया । जब आहार लेकर भगवान्‌ 
बाहर निकले तब जिस भूमिभागपर उन्होंने आहार लिया था वह रत्नों- 
से परिपृर्ण हो गया। देवोंने जयध्वनि करते हुए तू बजाये तथा 
आकाशसे फूल बरसाये । उन्होंने घोषित किया--अहो, यह बड़ा सुन्दर 
दान हुआ । इस समय अतिसुगन्ध-युकत पानी बरसा । मन्‍्द और शोतलू 
पवन प्रवाहित हुआ तथा उस अनेक गुणोंके निवास राजा की लछोगोंने 
वन्दना को । यहाँ जिन भगवान्‌ महावोर अपने दुष्कर्मोंको विनष्ट करते 
हुए उस पुरीके समीप भोषण निर्जंन वनमें दिन व्यतीत करने लगे । वे 
जिनकल्‍पी चारित्रसे अपनो चर्या करते थे ओर जो कोई उनके प्राण 
हरण करनेकी इच्छासे उनके समीप आता था उसके प्रति भी वे समभाव 
रखते थे। जिस वनमें दवान, सिंह ओर म्पृगाल तथा शादूंल गजंना करते 
हुए चारों ओर विचरण करते थे उसी बनमें वे राज्िभमर खड़े-खड़े ऐसे 
घ्यान-मग्न रहते थे जैसे मानो वह कोई स्थिर स्तम्भ हो ॥१॥ 


डं 


१५ 


२५ 


बोरजिगिदचरिउ [ २. २. ९- 
के 


ण करइ सरीर-संठप्प-विहि । 
सुपरीसह सहइ ण मुयइ दिहि।॥ 
वड॒ढंत-केस-ज ड-माढियि । 

ण॑ चंदणु फणिउल-माणियड ॥ 
उज्जेणिहि पिडबणि भययरिहि | 
तम-कसणहि भीम-विहावरिहि ॥। 
अण्णहि दिणि सिद्धि-पुरंधि-पिउ । 
पिडवणि पडिसा-जोएण थिउ ॥ 
जोईसरुू जण-जणणत्तिहरु | 
अबलोइट रुदद परमपरु ॥ 

मई फय-उवसम्गहु कि तसइ । 
णिय-चरिय-गिरिंदहु कि ल्हसइ । 
कि णठ णंदणु पियकारिणिहि। 
जोयड जिणु सम्मइ-घारिणिद्दि ॥ 
इय चितिवि जेद्दा-तणुरुद्दिण | 
पिंगच्छि-भिडडि-भीसण-म्रुद्दिण ॥ 
जेयाल काण-कंकालू-घर । 
करवाल-सूल-झस-परसुकर ॥ 
पिंगुड-केस दीद्दर-जहर । 
किलिकिलि-रव-बहिरिय-भुवणहर | 
चोइ्य घाइय हरि दिण्ण-कम | 
फुप्फृप्फुयंत विसि विसविसस ॥ 


घत्ता--कय-मुवणयल-विमदें पुणु वि हरेण रखें ॥ 
णिय-ब्रिज्जहिं दरिसाबिड गुरु पाउसु बरिसाबिड ॥२॥ 


३ 


पुणु बणयर-गणु कय-पडिखलणु । 
पुणु धगधसंतु जालिड जछणु ॥ 
देविंद-चंद-दप्प-दरणह । 

पुणु मुकई णाणा-पहरणई ॥ 


२. ३. ४ ] हिन्दी बनुवाद | २७ 
र्‌ 
उज्जनीमें भगवान॒कोी खद्वारा परीक्षा 


भगवान्‌ अपने झरीरके संस्कारकी कोई क्रिया नहीं करते थे। वे 
बड़े-बड़े परिषहोंको भो सहन करते थे और घेय॑ नहीं छोड़ते थे। अपने 
बढ़ते हुए केशोंकी जटाओंसे छिपटे हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानों 
अनेक सपंरूपी मालाओोंसे वेष्टित चन्दनका वृक्ष हो । एक दिन उज्जेनीके 
भयंकर इमशानमें अन्धका रसे काछी भोषण रात्रिके समय वे सिद्धि रूपी 
महिलाके प्रियपति प्रतिमा योगसे स्थित थे, तभो उस अवस्थामें लोगों के 
जन्म-मरण रूपी व्याधिका हरण करनेवाले परमश्रेष्ठ योगीश्वरको रुद्रने 
देखा | रुद्रने विचारा-देखू', क्या यह उपसभं करनेपर त्रस्त होता है 
ओर क्या अपने चारित्ररूपी गिरीन्द्रसे नीचे मिरता है? देख कि यह 
सम्यक्दर्शन धारण करनेवाली प्रियकारिणी देवोका ही पृत्र जिनेन्द्र है, या 
नहीं | ऐसा विचार करके उस ज्येष्ठाके पृत्र रुद्रने लाल बाँखें, टेढ़ी भौँहें 
और भीषण मुख बनाकर काल-कंकालधारी वेताल बनाये जो अपने 
हाथोंमें तलवार, शूल, क्षण ओर फरसे लिये थे। उनके केश पिगल वर्ण 
और खड़े हुए थे, नख बड़े लम्बे थे तथा वे अपनी किलकिलाहटकी ध्वनिसे 
भुवनरूपी गृहको बहिरा कर रहे थे। रुद्रकी प्रेरणासे वे सब भगवान्‌को 
ओर दोड़े। सिह भी उनपर झपट पड़े और भीषण विषधारी सपं भी 
उनकी ओर फुफकरार करते हुए दौड़ पड़े । इसके अतिरिक्त भी उन रुद्र 
हरने जो भुवनमात्रका संहार करनेसें सम थे, अपनी विद्याओं द्वारा 
भीषण मेघोंको दर्शाया और घोर जल वृष्टि की ॥२॥। 


दर 
रद्का उपसर्ग विफल हुआ 
रुद्रने समस्त वनचरों द्वारा क्षोभ उत्नन करावा। धगधकातो हुई 


अग्नि भी जलायी और नाता प्रकारके ऐसे अर्व-शरत्र भो छोड़े जिनसे 
देव, इन्द्र और चन्द्रका मी दपं चूर-चूर हो आव । किन्तु रुद्रके समस्त 


१५ 


श्८ 


बीरजिणिदचरिउ [ ३. ३. ५- 


सब्बई गयाईं विहछाईं किह । 
किविणहु मंद्रि दीणाईं जिद ॥ 
सच्चइ-तणएण पवुत्तु हलि | 
गिरिवर-सुइ वियसिय-मुह-कमलि ॥ 
बीरहु वीरत्तु ण संचलइ । 

कि मेरु-मिहरि कत्थह ढलइ ॥ 

इय भणिवि बे वि बंदिवि गयई । 
बसहारुदईं रइ-रस-रयई ॥ 
चेडय-रायहु छय-छछिय-भुय । 
णिय-पुर-वरि चंदण णाम सुय ॥ 
णंदणवणि कीडइ कमर-मुह्ि । 
जिद जणणि-जणणु ण वि मुणइ सुहि |॥ 


घत्ता-तिद्द विलसिय-बम्मीसें णिय केण वि खयरीसे । 
पुणु णिय-घरिणिहि भीएं वणि घल्लिय सु-विणीएं ॥३॥ 


४ 


णिय-बंधु-विओय-विसण्ण-मइ । 
तहिं दिद्ठी वाह हंसगइ ॥ 
धणपयत्तें बसहयत्त-वणिह्दि । 

तें दिण्णी बणि-चूडामणिद्दि ॥ 
वणिणा णिय-मंदिरि णिट्टिय सइ । 
रूवेण णाईँ पच्चक्ख रह ॥ 
पडिवक्ख-गुणेहिं विमदियई । 
चिंतिड तहु पियइ सुहृहिय३ ॥ 
एही कुमारि जइ रमइ बरु। 

तो पुणु महु दुकरु होइ घरु ॥ 
एयहि केरड सहूँ जोब्वणिण । 
णासमि वररूड कुभोयणिण || 
इय भणिवि णियंबिणि रोसवस। 
घल्लंति भीम-दुष्बयण-कस ।। 
कोहव-करहु सराड भरिद । 

सहुँ कंजिएण रख-परिह रिउ ॥ 


२. ४. १६ ] हिन्दी अनुवाद २६ 


उपसर्ग ऐसे विफल हुए जेसे कृपण पुरुषके घर जाकर दीनजन विफल ही 
वापस हो जाते हैं। तब उन सात्यकी-पृत्र रुद्रने पावंतीसे कहा--हे 
प्रफुल्ल-कमलमुखी गिरिवर-पुत्री पावंती, देखो इस वीरकी बीरता लेश- 
मात्र भो चछायमान नहीं होती । भला क्या सुमेरु पंत कहीं ढल सकता 
है? ऐसा कहकर वे दोनों भगवान्‌की वन्दना करके अपने वृषभपर आरूढ़ 
हो, रति-रसमें अनु रक्त होते हुए वहाँसे चले गये । उधर चेतकराजाकी, 
लताके समान कोमल भुजाओंवाली कमरूमुखी चन्दना नामकी पुत्री 
जब अपने नगरके नन्दनवनमें क्रीड़ा कर रही थी, तभी कामवासनासे 
प्रेरित होकर एक विद्याधरने उसका चुपचाप अपहरण कर लिया । इससे 
उसके माता-पिता तथा सखो-साथियोंको इसका कोई पता न चला | वह 
विद्याधघर उसे ले तो गया किन्तु बीचमें ही अपनो गृहिणीके क्रोधकी 
आहशंकासे भयभीत होकर उसने उसे बनमें हो छोड़ दिया ॥३॥ 


है 
कोशास्बोसें चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्‌का दर्शन 


अपने बन्धु-वर्गंसे बिछुड़ुकर ओर उस वनमें अपनेको अकेलो पाकर 
चन्दनाको बड़ा दुःख हुआ । उसी समय उस हंसगामिनीको एक धनदत्त 
नामक व्याधने देख लिया । उसने उसे अपने साथ ले जाकर उस नगरके 
श्रेष्ठ धनो वृषभदत्त नामक वणिक्‌को सौंप दिया । वर्णिकने उस सतीको 
अपने घरमें रखा। किन्तु वह अपने सोन्दयंसे साक्षात्‌ रति ही थी। अतएव 
उस वणिकको सुभद्रा नामक पत्नीने प्रतिकूल भावनाओंसे प्रेरित होकर 
विचार किया कि यदि मेरा पति इस कुमारीपर आसकत हो गया तो फिर 
मेरे लिए यह घर दुष्कर हो जायेगा । अतएवं अच्छा होगा कि मैं कुत्सित 
भोजन द्वारा इसके यौवनके साथ-साथ सुन्दर रूपको भी नष्ट कर दूँ। 
ऐसा विचारकर वह स्त्री रोषके वशोभूत हो उसपर भीषण दुर्वंचनरूपी 
कोड़ोंका प्रहार करने लगी। उसे वह नित्य ही एक कटोरे भर रस-विहीन 
कोदोंका भात कांजीके साथ खानेको दे देती थी । 


३० 


बोरजिणिद्चरिउ [ २. ४. १७-० 


सा णिच्च देश सहि ग़ब-शबड़ | 
एत्तहि परमेद्धि सु-मइरवउ || 
गुरुपाव-भाव भर-बवसियड । 
विसहदेष्पिणु हर-दुब्बिछसियउ | 
सम-सत्तु-मित्त-जीविय-रसणु । 
अण्णहिं दिणि भव्ब-समुद्धरणु ॥ 
पिंडत्थिड जाणिय-जीव-गढ़ । 
कोसंबी-पुर-वरि पइसरइ ॥ 


घत्ता--णियलछ-णिरुद्ध-पयाइ चेडय-णिव-दुद्वियाइ ॥ 
आबिवि संमुदियाइ. पणवेष्पिणु दुहियाइ ॥७॥ 


५ 


कोहव-सित्थईं सराबि कयई | 
सडवीर-विमीस हू हयमयई ॥ 
मुणि-णाह हु करयलि ढोइयह । 
तेण वि णियदविद्विइ जोइयई || 
जायाईं भोज्जु रस-दिण्ण-द्हि । 
अट्ठारह-खण्ड-पयार-विद्दि ॥ 
जिण-दाण-पहाव दुदमई । 
आयस-घड़िय हू रोहिय-कम हूँ ॥ 
सज्ञण-मण-गयणाणंदणहि । 
परिगलियई णियरूईं चंदणहि | 
अभरहिं महुयर-मुह-पेल्लिय ई । 
कुंदईं मंदारईं घल्लियई ।। 
रयणाईं वण्ण-कब्बुरियाई | 
पसरंत-किरण-विप्फुरियाई ॥ 
हय दुदुहि साहुकारु कउ । 
गुणि-संगें कासु ण जाड जड ॥ 
कण्णह्दि गुणोहु विउसेहिं थुड। 
सहूँ बंधवेहिं संजोड हुड ॥ 
बारह-संवच्छर-तब-चरणु | 
किड सम्मइणा दुबक्कय-हरणु॥ 


२. ४५, २० ] हिन्दी अनुवाद ३१ 


इसी बीच रुद्रके द्वारा किये गये उस अत्यन्त भयंकर तथा भीषण 
पापभावसे प्रेरित होकर किये गये उपसर्गको सहनकर वे परमेष्ठी भगवान्‌ 
महावोर जो शन्रु-मित्र तथा जीवन और मरण आदि दइन्द्ोंमें समता-भाव 
रखते थे, वे एक दिन भव्योंके उद्धारको भावना रखते हुए तथा जीवोंकी 
विचित्र गतिको समझते हुए आहारके निमित्त कोझास्त्रीपुरमें प्रविष्ट हुए । 
तभी साँकलसे बंधे हुए पेरोंसे युक्त उस दुःखी चेतकराज पुत्रीने भगवान्‌- 
के सम्मुख आकर उन्हें प्रणाम किया ॥४॥ 


५ 
चन्दनता हारा भगवानको आहार-दान 


चन्दनाने अपने कोदोंके भातको छाँछसे मिश्रित कर और कटोरेमें 
रखकर मुनिराजकी हथेलीमें अपित कर दिया। भगवानने जब उसे 
अपनी दृष्टसिसि देखा तो वह अठारह प्रकारके स्वादिष्ट और नाना रसोंसे 
युक्त भोजन बन गया। चन्दनाके भगवान्‌को दिये उस आहार-दानके 
प्रभावसे उसकी गतिमें बाधा डालनेवाली वे लोहेकी बनी सकिलें टूटकर 
गिर गयीं जिससे सज्जनोंके अन्त:करण और नेञ्ञोंकों बड़ा आनन्द हुआ। 
देवोंने भ्रमरोंके मुखसे प्रेरित झंकारयुक्त भन्दार पृष्पोंकी वर्षा की। 
उन्होंने नाना वर्णोसे विचित्र तथा अपनी फैलती हुई किरणोंसे स्फुराय- 
मान रत्नोंकी भी वृष्टि की, दुल्दुभि भी बजायी और साधु-साधुका 
उच्चारण भी किया। भला गुणीजनोंके संसर्गसे किसे उल्लास नहीं 
होगा ? विद्वानोंने उस कन्याके गुणोंकी स्तुति की। उसका अपने माता- 
पिता आदि बान्धवोंके साथ संयोग भी हो गया । 

सनन्‍्मति भगवानने दुष्कर्मोका हनन करते हुए बारह वर्ष तक 
तपशचरण किया। अपनी उस चन्दना नामक बहनके अहिंसा और 


१५ 


२० 


३२ 


बीरजिगिदचरिउ [ २. ५. २१- 


पोसंतु अहिंस खंति ससह्ि | 
भयवंतु संतु विहरंतु महि ॥ 
गई जिम्हिय-गामहु-अइर-एणयडि । 
सुविडलि रिजुकूछा-णइहि तडि॥ 


घत्ता-मोर-कीर-सारस-सरि_ उच्जाणम्मि मणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणई रयण-सिल॒ह्दि आसीणड ॥५॥ 


8 
छट्ठेणुबवासे हयदुरिएं। 
परिपाल्िय-तेरह-विह-चरिएं ॥ 
बइसाह-मासि सिय-द्समि द्णि। 
अवरण्टइ जायइ हिम-किरणि || 
हृत्थुत्तर-मज्य-समासियइ | 
पहु बडिवण्णड केवछ-सियइ ॥ 
घणघणह घाइकम्म है हयईं । 
खुहियाईं झत्ति तिण्णि वि जय ई ॥ 
घंटा-रव हरि-रव पडह-रव । 
आया असंख सुर संख-रब ॥ 
वंदियउ तेहिं वीराहिवइ 
सुत्तामड चरण-जुयलछु णबइ 0७ 
किड समवसरणु गय-सर-सरणु । 
डबइट्उ तिहुब॒ण-ज्रण-सरणु॥ 
आहंडलेण पप्फुल्ल-मुह । 
सेणिय ह्॒ आणिउ दि्यि-पमुहु ॥ 
महु संसयेण संभिण्ण मइ | 
जिणु पुच्छिड जीबहु तणिय गइ॥ 
णाहेँ महु संसड णासियउ । 
मई अप्पड दिक्‍्खइ भूसियउ ॥ 
मई समउ समण-भावहु गयई । 
पावइयई दियहँ पंचसयई ॥। 


घत्ता--पत्त मासे सावणि. बहुछे पाडिबए दिणि ॥ 
उप्पण्णड चड-बुद्धिउ महु सत्त वि रिसि-रिश्धिउ ॥६॥ 


२. ६. २६ ] हिन्दी अनुवाद, ड्३े 


क्षमा-भावोंका पोषण करते हुए तथा पृथ्वीपर विहार करते हुए वे भगवान्‌ 
ऋषिराज जुम्भिका नामक ग्रामके अति विकृत ऋजुकूला नदीके विशाल 
तटवर्ती मनोहर उद्यानमें जहाँ मयूर, शुक और सारस क्रीड़ा कर रहे थे 
वहाँ सालवुक्षके मूलमें रखी हुई रत्नशिलापर विराजमान हुए ॥५॥ 


दि 
भगवान्‌को फेवलज्ञानकी उत्पत्ति 


पापका हरण करनेवाले षष्ठोपवास करते हुए तथा तेरह प्रकारके 
चारित्रका पालन करते हुए भगवान्‌ अपनी तपस्यामें लीन रहने लगे। 
फिर वेशाखमासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको अपराह्नमें जब चन्द्र हस्त 
और उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्रके मध्यमें स्थित था तब भगवान्‌कों केवल- 
ज्ञानरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई । उनके सघन घातिकर्म विनष्ट हो गये । उस 
समय तीनों लोकोंमें जागृति उत्पन्न हुई | घण्टा, पटह तथा शंखोंकी ध्वनि 
एवं सिहनाद करते हुए असंख्य देव आ उपस्थित हुए। उन्होंने महावीर 
भगवान्‌की वन्दना की। इन्द्रने भी उनके चरण-युगलमें नमन किया। 
फिर उन्होंने समवशरणकी रचना की जिसके मध्यमें कामको दूर करने- 
वाले एवं भुवनके लोगोंको आश्रयभूत भगवान्‌ विराजमान हुए। गौतम 
गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, उस समय इन्द्र प्रसन्नमुख 
होकर मुझ द्विज-प्रमुखको यहाँ ले आया । उस समय मेरी मति संशयसे 
अआआान्त थी, अतएव मैंने जिनेन्द्रसे जीवकी गतिके विषयमें प्रइन किया । 
भगवानूने मेरे संशयको दूर कर दिया, तब मैंने अपनेआपको मुनि-दीक्षासे 
विभूषित किया। मेरे साथ अन्य पाँच सौ द्विज भी प्रव्नज्या लेकर श्रमण 
बन गये। तत्पद्चातु श्रावणमासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन आनेपर 
मुझे चारों प्रकारकी बुद्धि तथा सातों ऋषि-कऋद्धियाँ भी उत्पन्न हो 
गयों ॥0॥ 

५्‌ 


१७ 


३४ 


धोरजिणिव्सरिउ [ ३, ७. १- 
३ 


महंतो महाणाणवंतों सभूई ! 

गणी बाउभूई पुणो अग्गिभूई ॥ 
सुधम्मो मुणिदों कुलायास-चंदो । 
अर्णिदो णिबंदो चरित्ते अमंदो ॥ 
इसी मोरि मुंडी सुओ चत्त-गावो । 
समुप्पण्ण-बोरंघि-राईव-भावो ॥ 
सया सोहमाणो तवेणं खगामो । 
पवित्तो सचित्तेण मित्तेय णामो ॥ 
सयाकंपणो णिच्चलंको पद्दासो । 
विमुक्कंग-राओ रई-णाह-णासो ॥ 
इमे एबसाई गणेसा मुणिल्ला । 
जिणिदसरस जाया असल्छा महल्ला ॥। 
स-पुव्बंग-घारीण मुक्कावईणं । 
पसिद्धाईँ गुत्ती-सयाइं जईणं॥। 
दद्देक्कूणयाईं तह्दिं सिक्खुयाणं | 
समुम्मिल्ल-सव्वावही-चक्खुयाणं ॥ 


घत्ता-मोहें लोहें चत्तद तिहि सएहिं संजुत्तड ॥ 
एककु सहसु संभूयठ खस-दम-भूसिय-रूवड ।,७॥ 


८ 
पंचेव चउत्थ-णाण-घरहं । 

सत्तव सुकेवलि-जह-वरह ॥ 
चत्तारि सयईं बाई-बरहं | 
दिय-सुगय-कविल-हर-णय-हरहं ॥ 
छत्तीस सहासई संजईहिं। 

भणु एक छक्खु मंद्रिजईहिं॥ 
लक्खाई तिण्णि जहि सावइहिं । 
सुर-देवहिं मुक्क-संख-गईहिं ॥। 
संखेजएहि तिरिएहिं सहूँ। 
परमेट्ठि देड सोक्खाई महँ ॥ 


२. ८. १० ) हिन्दी अनुवाद ु . ३५ 
० 
भगवानके इन्द्रभूति गोतम आदि एकादश गणघर 


महाज्ञानवान्‌ एवं विभूतियुक्त इन्द्रभूति गौतम महावीर भगवानके 
श्रेष्ठ गणधर हुए। दुसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधर्म 
मुनीन्द्र जो अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, अ्निद्य, नर-वन्ध तथा 
चारित्रमें अमंद थे। पाँचवें ऋषि मौर्य, छठे मुण्डि ( मौष्य ), सातवें सुत 
(पुत्र) जो इन्द्रियोंकी आसक्तिसे रहित तथा वीरभगवान्‌के चरणकमलोंके 
भक्त थे। आठवें मेत्रेय जो महातपसे शोभायमान, इन्द्रियजितु व शुक्लू- 
ध्यानी तथा चित्तसे पवित्र थे । नवमें अकम्पन जो सदेव तपस्यामें अकम्प 
रहते थे । दसवें अचल और ग्यारहवें प्रभास जो देहके अनुरागसे रहित 
तथा कामदेवके विनाशक थे । जिनेन्द्र भगवानके ये ग्यारह गणधर मुनि 
हुए जो शल्य-रहित और महान्‌ थे। इनके अतिरिक्त भगवान्‌के तीन सौ 
शिष्य ऐसे थे, जो समस्त पूर्वों एवं अंगों के ज्ञाता थे, सुप्रसिद्ध थे एवं 
अक्रतोंके त्यागी अर्थात्‌ महात्रती थे। भगवान्‌के नौ सौ शिष्य ऐसे थे 
जिनके सर्वावधि ज्ञानरूपी चक्षु खुल गये थे अर्थात्‌ जो सर्वाविधि-ज्ञान-धारी 
थे। भगवानके संघमें एक हजार तीन सौ ऐसे मुनि भी थे जो मोह और 
लोभके त्यागी तथा क्षमा और दम आदि गुणोंसे भूषित थे ॥»॥ 


८ 
भगवान्‌का मुनिसंघसहित विपुलाचल पवंतपर आगसन 


भगवान्‌के संघमें पाँच चतुर्थ-ज्ञान-धारी अर्थात्‌ मन:पर्ययज्ञानी 
तथा सात केवलज्ञानी मुनि भी थे । 

उनके चार सौ ऐसे श्रेष्ठ बादी मुनि थे जो द्विज, सुगत (बुद्ध). कपिल 
और हर ( शिव ) इनके सिद्धान्तोंका खण्डन करनेमें समर्थ थे। इन 
मुनियोंके अतिरिक्त संघमें छत्तीस सहस्न संयमिनी अर्थात्‌ अजिकाएँ, एक 
लाख गृहस्थ श्रावक तथा तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देव और देवियोंकी 
तो संख्या असंख्य थी। उन परमेष्ठी देवके साथ संख्येय तिय॑च भी थे 
जो उनके साथ रहनेमें सुखका अनुभव करते थे। 


१६ थोरजिणिदवरिउ * [ २. ८. ११- 


णाणा-विहोय-रंजिय-सुरई । 
विद्रेप्पिंणु देड गामपुरइं । 
सम्मत्त-धोय-मिच्छा-मलई । 
संबोहिबि भव्व-जीव-कुलईं ॥ 
१५ विदर॑तु बसुह विद्धत्थ-र३। 
विउलइरि पराइड भुवणबइ ॥ 
आवेष्पिणु दुह-णिण्णास-यरू | 
सेणिय पईँ बंदिड तित्थयरू ॥ 
पुषच्छियड पुराणु महंतु पईं । 
२० भासियड असेसु वि तुज्यु मई ॥ 
घत्ता-णिप्तुणिवि गोत्तमभासिय॑ भरद्ाणंद-विहूसियं ॥ 
संबुद्धा विसहर-णरा पुप्फयंत-जोईसरा ॥<८॥ 


हय वीरजिणिदचरिए केवलणाणुप्पत्तिवण्णणो णाम 
विदिओ सन्धी ॥२॥ 


२. ८, २२ ] हिन्दी अनुवाद ३७ 


इस विशाल चतुविध संघसहित एवं नाना विभूतियों द्वारा देबोंको 
भी अनुराग उत्पन्न करते हुए भगवानुने अनेक ग्रामों एवं नगरोंमें विहार 
किया तथा भव्य जीवोंके विशाल समुदायोंका सम्बोधन करके सम्यक्‌- 
दर्शनरूपी जलसे उनके मिथ्यात्वरूपी मलको धो डाला। वे त्रिभुवन- 
नाथ वसुधापर विहार करते हुए तथा काम-व्यसनको दूर करते हुए 
राजगृहके समीप विपुलाचल पर्वेतपर पहुँचे। गौतम स्वामी राजा 
श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, तूने विपुलाचलपर आकर उन दु:ख- 
विनाशक तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरकी वन्दना की। तूने महापुराण 
सम्बन्धी प्रश्न भी किये जिनके उत्तरमें मेंने तुझे समस्त पुराण कह सुनाया। 
गौतम गणधरके उस भाषणकों सुनकर समस्त भारतदेश आनन्दसे 
विभूषित हो गया तथा पृष्पदन्त कवि कहते हैं, नाग मनुष्य तथा योगेश्वर 
सभीका संबोधन हो गया ॥८॥ 


इति थीरजिनेग्प 'चरितमें केवकज्ञानोत्पक्ति धिषयक 
द्वितीय सब्धि समाप्त ।। सन्धि २।। 


( महापुराणु सन्धि ९७ से संकलित ) 


सन्धि ३ 
वीर-जिणिंद-णिव्वाण-पत्ति 
१ 


अंत-तित्थणाहु वि महि विहरिवि । 
जण-दुरियाईँ दुलंघईं पहरिवि॥ 
पावा-पुरवरु पत्तड मणहरि। 
णव-तरु-पल्छवि वणि बहु-सरवरि ॥ 

५ संठिड पविमल-रयण-सिलायदि | 
रायहंसु णाबइ पंकय-दुलि ॥ 
दोण्णि दियहँ पविद्दारु मुएप्पिणु । 
सुक्क-झाणु तिब्जड झाएप्पिणु ॥ 

धत्ता--णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउदसि-बासरि | 
१० थिइ ससहरि दुहँँहरि साइवइ पच्छिम-रयणिद्दि अवसरि ॥१॥ 
२ 

कय-तिज्ोय-सुणिरोहु अणिद्वड । 
किरिया-छिण्णइ झाणि परिट्टिड ॥ 
णिहयाघाइ-चडक्कु अदेहउ | 
वसु-सम-गुण-सरीरु णिण्णेहुड ॥ 

प्‌ रिसि-सहसेण समड रय-छिंदणु । 
सिद्धड जिणु सिद्धत्थहु णंदणु ॥ 
तियस-विढासिणि णन्चिड तारूहिं | 
अमरिंदहि णव-कुवलय-मालूहिं ॥ 
णिव्वुइ बीरि गछिय-मय-रायड | 

१० इंदभूइ गणि केवलि जायड ॥ 
सो विउलइरिहि गड णिव्वाणहु । 
कम्म-विमुक्कड सासय-ठाणहु ॥ 


सन्धि ३ 
बीर जिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्ति 


4 
भगवान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन 

वे अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर विपुलाचलसे चलकर पृथ्वीपर 
विहार करते हुए एवं जनताके दुल॑ध्य दुष्कर्मोका अपहरण करते हुए 
पावापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर 
बन था, जहाँ वुक्ष नये पल्‍लवों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर 
थे । उस बन में भगवान्‌ एक विशुद्ध रत्नशिला पर विराजमान हुए, जैसे 
मानो एक राजहंस कमल-पत्रपर आसीन हो। वहाँसे उन्होंने दो दिन 
तक कोई विहार नहीं किया और वे तुतीय शुक्लध्यानमें मग्न रहे। 
फिर कातिक मासके क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम भागमें 
जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमें स्थित था, तब उन्हें निर्वाणकी प्राप्ति 
हो गयी ॥१॥ 


२ 
भगवान्‌का निर्वाण तथा उनकी शिए्य-परम्परा 


भगवानुने अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका भले प्रकार ' 
निरोध करके छिल्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होंने 
चारों अधाति कर्मोका नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा- 
के पृन्र जिनेन्द्र महान जिन, राग-हेषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी 
रजको दुर करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोंसे 
युक्त सिद्ध हो गये । उनके साथ अन्य एक सहस्न मुनि भी सिद्धत्वको ' 
प्राप्त हुए॥ उस समय नये कमल-पुष्पोंकी मालाओंको धारण किये हुए 
पुरेन्द्रोंने ताल दे देकर, देवलोककी अप्सराओंका नृत्य कराया। 

बीर भगवानके निर्वाण प्राप्त करनेपर मद और रागको विनष्ट कर 
इन्द्रभूति गणधरने केवलज्ञान प्राप्त किया । वे अपने कर्मोंसे मुक्त होकर, 


१० 


है० 


वोरजिणगिद्वरिउ [ ३. रे. १३- 


तहिं बासरि उप्पण्णड केवलु | 
मुणिद्दि सुधम्महु पक्खालिय-मलु ।। 
तण्णिव्वाणइ जंबू-णामहु। 

पंचमु दिव्ब-णाणु हय-कामहु ॥ 
ण॑दि सु-णंदिमित्तु अबरु वि मुणि | 
गोवद्धणु चउत्थु जल्हर-झुणि ॥ 

ए पच्छइ समत्थ सुय-पारय । 
णिरसिय-मिच्छायम णिरु णीरय ॥ 
पुणु वि विसह-जइ पोष्ठिछु खत्तिड । 
जड णाउ वि सिद्धव्यु इयत्तिड ॥ 
दिहिसेणंकु विजउ बुद्धिल्लड । 

गंगु धम्मसेणु वि णीसल्छड ॥ 

पुणु णक्खत्तड पुणु जसवालछड | 

पंडु णाम घुबसेणु गुणालड ॥ 


घत्ता--अणुकंसउ अप्पड जिणिबि थिउ पुणु सुद्ददुदु जण-सुद्यरु ॥ 
जसभदूदु अखुद्दु अमंद-मइ णाणें णावइ गणदृरु ॥२॥ 


३ 
भद्दवाहु लोहंकु भमडारउ । 
आयारंग-घारि जग-सारड ॥ 
एयहि सब्बु सत्थु मणि माणिड | 
सेसहिं एक्कु देसु परियाणिड ॥ 
पुब्बयालि सुई णिसुणिय भरहें । 
राएं रिउ-बहु-दाविय-बिरहें ॥ 
एव राय-परिवाडिइ णिस्चुणिड । 
धम्मु महा-मणि-णाहहिं पिसुणिड ॥ 
सेणिय-राड धम्म-सोयारहूँ । 
पक्छिल्लउ वज्जिय-भय-भारहूँ ॥ 
जिणसेणेण बीरसेणेण वि ॥ 
जिण-सासणु सेविउ अ्य-गिरि-पवि ॥ 
ताहँ वि पच्छइ बहु-रस-णडियइ | 
भरहें काराविउ पद्धड़ियइ ॥ 


३, ३. १४ ] हिन्दी अनुवाद डरे 


विपुलंगिरि पर्वतपर निर्वाणरूपी शाश्वत स्थानको प्राप्त हो गये । उसी 
दिन सुधर्म मुनिको पापमलका प्रक्षालन करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ | सुधर्म मुनिका निर्वाण होनेपर कामको जीतनेवाले जम्बू नामक 
गणधरको वहीं पंचम दिव्यज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उक्त 
तीन प्रधान केवलज्ञानी गणधरोंके पश्चात्‌ क्रमशः नन्दि, नन्दिमित्र 
अपर ( अपराजित ), ओर चौथे गोवर्धन तथा पाँचवें भद्रबाहु, ये 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले समस्त श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात्‌ 
श्रुतकेवली हुए जिन्होंने मिथ्यात्वरूपी मलकों दूर कर शुद्ध वीतराग 
भाव प्राप्त किया। उनके पछचातु ( ग्यारह अंगों तथा दक्षपुर्वोके ज्ञाता 
क्रमशः निम्नलिखित एकादश मुनि हुए)--विज्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंग और निः:शल्य धर्मसेन । 
इनके पद्चात्‌ नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, क्लुवसेन और कंस, ये पाँच ग्यारह्‌ 
अंगधारी हुए । कंसके पश्चात्‌ सुभद्र व यशोभद्र मुनि हुए जो आत्मजयी, 
जनसुखकारी, महान्‌ तीब्बुद्धि तथा गणधरके समान ज्ञानी थे ॥२॥ 


३ 
प्रस्तुत प्रस्थकी पूर्व परम्परा 


यशोभद्रके पश्चात्‌ भद्रबाहु तथा लोहाचार्य भट्वारक हुए। ये ( चारों 
आचार्य ) जगत॒के सारभूत आचारांगके धारी थे। इन्होंने आचारांग 
दाख्रका पूर्णज्ञान अपने मनमें धारण किया था, तथा शेष आगमोंका 
उन्हें केवल एकदेदश अर्थात्‌ संक्षिप्त ज्ञान था। पूर्व कालमें जिस श्रुत- 
ज्ञानको शत्रुओंकी वधुओंको वेधव्य दिखलानेवाले ( शत्रु-विजयी ) राजा 
भरतने सुना था, वही राजपरिपाटीसे निरन्तर सुना जाता रहा और 
उसी धर्मको महा मुनिनाथोंने प्रकट किया। उन संसारके भयरूपी 
भारको दूर करनेवाले धर्मश्रोताओंमें सबसे पिछले राजा श्रेणिक हुए । 
आचार्य वीर्सेन और जिनसेनने भी उस जैन शासनकी सेवा की जो 
मदरूपी पर्व॑तका वज्ञके समान विनाशक है। उनके पश्चात्‌ उसे नाना 
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३५ 


१२० 


१५ 


है 


वीरजिणिदश्वरिउ .. [ ३. ह. १९५० 


-पढ़िवि सुणिवि आयण्णिवि णिम्मलि ॥ 
पयडिड सामइएं इय महियद्धि ॥ 
फस्म-क्खय-कारणु गणि-दिद्विउ । 
एबं महापुराणु मईं सिद्दड ॥ 
एत्थु जिणिंद-मग्गि ऊणाहिड । 
बुद्धि-विद्वोणं ज॑ मई साहिड ॥ 
त॑ सहु खमहु तिछोयहु सारी । 
अरुहुग्गय सुयणवि भडारी ।। 
चउबीस वि महु कछुस-खयंकर | 
देंतु समाहि बोहि तित्थंकर ॥ 


, घत्ता--दुह्ु छिंदड णंद्ड मुयणयल्लि णिरुवम्रु कण्ण-रसायणु ॥ 


आयण्णड मण्णड ताभम जणु जाम चंदु तारायणु ॥३॥ 


४ 


वरिसड मेह-जाछु बसुद्दारहिं । 
महि पिच्चड बहु-धण्ण-पयारहिं ॥ 
णंदड सासणु वीर-जिणेसहु । 
सेणिड णिग्गड णरय-णिवासहु ॥| 
छर्गड ण्ट्वणारंभहु सुरबइ । 
णंदड पय सुहु णंद्उ णरबइ॥ 
णंदड देसु सुध्दिक्खु वियंभड । 
जणु-मिच्छत्तु दुचित्त णिसुंभड ॥ 
पडिबण्णिय-परिपालण-सूरहु । 
होउ संति भरदद हु व्र-बीरहु ॥ 
होड संति बहु-गुण-गणवंतहं । 
संतहं दयवंतहं भयवंतह | 

होउ संति संतहु दंगइयहु । 

होठ संति सुयणहु संतश्यहु ॥ 
जिण-पय-पणसण-वियलिय-गब्वहँ । 
होड संति णीसेसहँ भव्यहँ ॥ 


घत्ता--इय दिव्बहु कव्वहु तणड फलु छहु जिणणाहु पयच्छड ॥ 
सिरि-भरहहु अरुदनहु जहिं गमणु पुष्फयंतु तहि गच्छड ॥॥॥- 


३. ४. १८ ] हिन्दी अनुवाद ४३ 


रसोसे जठित पद्धडिया ठन्दमें महामन्त्रि भरतने लिखवाया । उसे पढ़कर, 
सुनकर व कानोंमें देकर मामैया द्वारा वही निर्मल महीतल पर प्रकट 
किया गया । गणधरों द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कमक्षयका कारण है। 
इसी दृष्टिसे मैंने इस महापुराणकी सृष्टि की है। इस जिनेन्द्र मार्गके 
कथनमें मुझ बुद्धिहीन द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे 


त्रेलोक्यकी सारभूत अरहंत भगवान्‌ द्वारा प्रादुर्भूत पूज्य श्रुतदेवी क्षमा :' 


करें। ते चोबीसों तीर्थकर, जो समस्त पापोंका क्षय करनेवाले हैं, मुझे 
समाधि और बोधि प्रदान करें । यह अनुपम कर्ण-रसांयनरूप रचना 
भुवनतल पर दुःखोंका नाश करे और आनन्द उत्पन्न करे, तथा लोग 
उसे तब तक श्रवण और मनन करें जबतक आकाशमें चन्द्र और तारा- 
गण विद्यमान हैं ॥३॥ 


है. 
फविकी लोक-कल्याण भावषता 


मेघ-समूह यथासमय संपत्तिधाराओसे वर्षा करें । पृथ्वी प्रचुर 
धन-धान्यसे भरी रहे । बीर जिनेन्द्रका शासन जीवोंको आनन्ददायी हो । 


राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहर निकलें और आगामी तीर्थ- हे 
करके रूपमें देवेन्द्र उनकी अभिषेक-विधिमें लग जावें। समस्त प्रजा. 


सुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहें । देशभरमें आनन्द 
हो और सुभिक्ष फैला रहे। लोग अपने मिथ्यात्व और दुश्चिन्तनका 
विनाश करें । अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमें शूरवीर श्रेष्ठ सुभट भरतको 
शान्ति प्राप्त हो। नाना गुण-समूहोंके धारी दयावान्‌ सन्‍त और मुनियोंको 
भी शान्ति प्राप्त हो। सज्जन, द॑ंगय्या और सुजन संतैयाकों भी शान्ति 
मिले। शेष उन समस्त भव्योंकों भी शान्ति मिले जिनका गव॑ व अभि- 
मान जिनेन्द्र भगवान॒के चरणोंमें प्रणाम करनेसे दूर हो गया है। इस 
दिव्य काव्यकी रावनाका फल जिनेन्द्र भगवान्‌ मुझे ज्षीत्र प्रदान करें 
तथा मुझ पृष्पदन्‍्त कविका ग़मन भी वहीं हो जहाँ श्री भरत और 
भगवान्‌ अरहंत गये हैं ॥४॥ 


2 ८2 
हे 
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डड॑ं 


बीरजिगिदर्चारेड [ ३. ५. १- 


५्‌ 
सिद्धि-विछासिणि-मणहर-दूएं । 
मुद्गाए्वी-तणु-संभूएं ॥ 
णिद्धवण-सधण-लोय-सम चित्त । 
सब्ब-जीव-णिकारण-मित्ते ॥ 
सह-सलिछ-परिवडढिय-सोप्त । 
केसब-पुत्त कासव-गोत्तें ॥ 
विमल-सरासइ-जणिय-बिछासें | 
सुण्ण-भवण-देवढूय-णिवासे ॥ 
कलि-मल-पबल-पडल-परिचत्त । 
णिर्घरेण णिप्पुत्त-कछत्त ॥। 
णइ-बावी-तलाय-कय-ण्हाणें । 
जर-चीवर-वक्कल-परिहाणें ॥ 
धीरें धूली-धूस रियंगे । 
दूरयरुज्झिय-दुज्जण-संगें | 
महि-सयणयले कर-पंगुरणें | 
मग्गिय-पंडिय-पडिय-मरणें ॥ 
मणणखेड-पुरवरि णिवसंते | 
मणि कवरहंत-धम्मु झायंतें ॥। 
भरदह-मण्णणिज्ज णय-णिलतएं । 
कव्ब-पबंध-जणिय-जण-पुरूएं ॥ 
पुप्फयंत-कश्णा चुय-पंके । 
जइ अहिमाणमेरु-णामंक ॥। 
कयउ कव्वु भत्तिए्ण परमत्थ । 
जिण-पय-पंकय-मउलिय-हूत्थें ॥| 
कोहण-संवच्छारे आसाढइ | 
दहमइ दियहि चंद-रुइ-रूढ३ ॥ 


घत्ता--णिरु णिरहहु भरदहु बहुगुणहु कइकुछतिछ॒ुएं भणियड ॥ 
सुपद्दाणु पुराणु तिसद्विद्दि मि पुरिसहँ चरिड समाणियउ ॥५॥ 


इय बीरजिणिंद्चरिए णिंव्वाणयभणों णाम तइभो सन्धी ॥३॥ 
( महापुराणु सन्धि १०२ से संकलित ) 


है. ५. २८ ] हिन्दी अनुवाद डष 
५्‌ 
कव्रि-परिचय 


इस पुराणकी रचना कद्यपगोन्नीय केशव भट्ट तथा मुग्धा देवीके 
पुत्र पुष्पदन्त द्वारा की गयी है। वे सिद्धिरुपी विछासिनीके मनोहर दूत 
हैं। उनकी चित्तवृत्ति निधन और धनी लोगों के प्रति समान रहती है। 
बे समस्त जीवों के निष्कारण मित्र हैं। उनके कान शब्दरूपी जलसे भरे 
हुए हैं! वे स्वच्छ निर्मल सरस्वतीका आश्रय लेकर प्रसन्न रहते हैं। वे 
शून्य गृह या देवालयको अपना निवास बना लेते हैं। वे कलिकालकी 
मलिनताके प्रबल पटलसे रहित हैं। उनका न कोई अपना निजी घर है 
और न कोई पुत्र ब स्त्री है। वे कहीं भी किसी नदी, कुएँ या तालाबमें 
स्नान कर लेते हैं और कैसे भी जीणं॑वस्न या वल्कलको पहन लेते हैं । 


वे धघूल्सि धूसरित अंग भी रह लेते हैं। वे धैर्यवान्‌ हैं और दुर्जनोंके ' 


संगका दूरसे ही परित्याग करते हैं। वे भूमितलको ही अपनी शैया बना 
लेते हैं और अपने ही हाथका तकिया लगा लेते हैं। वे पण्डित-पण्डित- 
मरण अर्थात्‌ श्रेष्ठ मुनियों जेसे समाधिमरणकी याचना करते हैं। उन्होंने 
इस उत्तम मान्यखेट तगरमें निवास किया व मनमें अरहन्त धर्मका ध्यान 


रखा | वे भरत मन्त्री द्वारा सम्मानित हुए। वे नय-निधान अपने 


काव्य-प्रबन्धती रचना द्वारा लोगोंको रोमांचित कर देते थे। अपने 
मनोमालिन्यको दूरकर, भक्ति सहित परमार्थकी भावनासे जिनेन्द्रके 
चरणकमलोंमें हाथ जोड़कर प्रणामकर जगतमें अभिमान-मेरु नाम से 
विख्यात उन्हीं पुष्पदन्त कविने इस काव्यकी रचना की और उसे क्रोधन- 
संवत्सरके आषाढ़ मासके शुक्लूपक्षकी दशमी तिथिको पूर्ण किया । 

इस प्रकार निःशेंष पापोंसे रहित बहुगुणी भरतके निमित्त उक्त- 
कविकुलतिलक पुष्पदन्त द्वारा वणित यह त्रेसठ-शलाका-पुरुष-चरित रूपी 
सुप्रधान पुराण समाप्त हुआ ॥५॥ 


इति वीर-जिनेन्ड्र-चरितमें निर्दाणप्राप्ति विषयक 
तृतीय संधि समाप्त ॥ ६ 0 


जे 


सन्धि ४ 
जम्बूसामि-पवजा 


१ 

आहिंडिवि मंडिवि सयछ महि 

धम्में रिसि परमेसरु। 
ससिरिहि बिडलूइरिहि आइयड 

काछे वीर-जिणेसरु ॥भुवकी॥ 
सेणिउ गउ पुणु वंदण-दृत्तिइ । 
समवसरणु जोयंतउ भत्तिइ ॥ 
पुणु मगद्ाहिउ भावें घोसइ। 
देव चरम-केवलि को होसइ ॥ 
भारह-वरिसि गणेसरु भासइ । 
एहु सु विज्जुमालि सुरु दीसइ ॥ 
भूसिड अच्छराहिं गुणवंतहिं । 
बिज्जुवेय-विज्जुलिया-कंतहिं ॥ 
पिक्ष३ सालि-छेत्तु जलिओ सिह | 
मय-मत्तउ करिंदु बहु-मय-णिह्दि ॥ 
देव-द्ण्ण-जंबूइल-दायइ । 
इय सिविणय-दंसणि संजायइ॥ 
अरुहयास-वणियहु घण-थणियहि | 
सुरबरु जिणदासिहि सेट्ठटिणियहि ॥ 
सत्तम-दिवसि गब्मि थाएसइ । 
जंबू सुरहु पुज्ज पावेसइ ॥ 
ज॑बूसामि णाम इहु होसइ । 
तक्कालइ णिव्युइ जाएसइ ॥ 
वडढमाणु पावापुर-सर-बणि | 
णिद्ध-णीड-णव-चडरंगुल-तणि ॥ 


सन्धि ४ 
जम्बूस्वामिकी प्रव॒न्या - 


१ 


राजा श्रेणिक हारा अन्तिम केवलो विधयक 
प्रदत व गौतत गणधरका उत्तर 


भगवान्‌ महावीर विचरण करते हुए तथा अपने धर्मोपदेशसे समस्त « 
जगतुको अलंकृत करते हुए यथा समय सुन्दर विपुलाचल पर्वतपर आकर 
विराजमान हुए। तब मगधके राजा श्रेणिक भक्तिपूर्वक उनकी वन्दनाके 
लिए गया और भगवानके समोसरणके दर्शन किये। फिर मगध नरेशने 
धर्मभावसे प्रइन किया--हे देव, इस भारतवर्षमें अन्तिम केवलज्ञानी कौन 
होगा ? इसपर गौतम गणधर बोले--है राजन, यह जो तुम अपने सम्मुख . 
विद्युतूके समान कान्तिवान्‌ और गुणवती अप्सराओं सहित विद्युन्माली 
देवकी देख रहे हो, वही आजसे सातवें दिवस अरहदास सेठकी उस 
जिनदासी सेठानीके गर्भमें उत्पन्न होगा। जब बह पके हुए शालिक्षेत्र, 
जलती हुई अग्नि, मदोन्‍्मत्त तथा बहुतसे मदसे आच्छादित हाथी और 
देव द्वारा दिये हुए जम्बूफलके उपहांरको अपने स्वप्नमें देखेगी, तब उस 
स्वप्नके फलस्वरूप उनका पुत्र जम्बू देव द्वारा पूजा प्राप्त करेगा, और इस 
पृथ्वीपर उसका नाम जम्बूस्वामी होगा और वह उसी जन्ममें निर्वाण 
प्राप्त करेगा। 


उसी समय स्तिग्ध नीलवर्ण चोरानबे अंगुल ऊँचे शरीरके धारी भग- 
वान्‌ वर्धमान पावापुरके सरोवर युक्त वनमें ऐसे निर्वाणको प्राप्त होंगे, जो 


'ल, 


वीरजिणिद्वरिउ [ ४. १. २५० 


तइयहूँ जाएसइ णिव्वाणहु । 
अचलहु केवछ-णाण-पहाणहु ॥ 
घत्ता-हड केवलु अइणिम्मरछु पाथिदि समड सुहस्में ॥ 
एउ जि पुरु तोसिय-सुरु आवेसमि दय-कम्में ॥१॥ 


२ 


सुणि सेणिय कूणिड तुद्द णंदणु । 
संबोहेसमि सुयणाणं॑दणु ॥ 
जंबूखामि वि तहिं आवेसइ । 
अरुद्द-दिक्‍्ख भत्तिइ मग्गेसइ |! 
सयणहिँ सो ण्ज्जिसइ मशुइ | 
णिय-पुरि सत्त-भूमि-थिय-मंडइ ॥ 
तहु विवाहु तहिं पारंभेव्वड । 

तेण बि णिय-मणि अवहेरिव्बठ ॥ 
सायरदत्त-तणय पोमावइ । 

अबर सुलक्खण सुर-गय-बर-गइ ॥ 
पोमसिरि त्ति कणयसिरि सुंदरि । 
विणयसिरि त्ति अवर बर धणसिरि ॥ 
भवण-मज्झि माणिक्र-पईवइ । 
रयण-चुण्ण-रंगावछि भावइ ॥ 
एयहिं सहूँ तहिँ अच्छ॥ मणहरु । 
उण्णाँविय इय णब-कंकण-कर ॥ 
वरु वहुयहुँ करयछु करि ढोयइ | 
जणणि तासु पच्छण्णु पटोयइ ॥ 
तहिँ अबसरि सुरम्म-देसंतरि । 
विजुराय-सुठ पोयणपुरवरि ॥ 
विजुप्पहु णामें सुहृडग्गणि | 

कुद्धर सो अरि-गिरि-सोदामणि | 
केण वि कारणेण ण॑ द्ग्गिउ । 
णिय-पुरु मेल्छिबि सहरसा णिग्गड ॥ 
अद्दंसणु कवाड-उमघाडणु | 
सिक्खिवि छोय-बुद्धि-णिद्धाडणु ॥ 


8, २. १६ ] हिन्दी अनुवाद ४९, 


अचल है और केवलज्ञानप्रधान है। उस समय मैं अर्थात्‌ गौतम गणधर 
अति निर्मल केवलज्ञान प्राप्त करूँगा और कर्मघाती गणधर सुधर्म सहित 
इसी देवोंको सन्तुष्ट करनेवाले राजगृह नगरमें आऊँगा ॥१॥ 


२ 
जम्बुस्वासी-विवाह व गृहमें चोर-प्रवेश 


गौतम गणधर कहते हैं कि हे श्रेणिक, तुम्हारे पुत्र कुणिक को मैं 
संबोधित करूँगा और वह श्रुतज्ञान पाकर आनन्दित होगा । उसी समय 
जम्बूस्वामी भी वहाँ आवेगा और वह भक्तिपूर्वक अरहन्तदीक्षा माँगेगा । 
किन्तु उसके बन्धुजन उसे बलपूर्वक रोकेंगे और वह अपने नगरमें सप्त 
भूमिप्रासाद अर्थात्‌ सतखण्डे महलमें रहने लगेगा । फिर उसके विवाहकी 
तैयारी की जायगी । किन्तु वह अपने मनमें उसकी अवहेलना करेगा 
तथापि सागरदत्त सेठकी पुत्री पद्मावती, देवगजगामिनी सुलक्षणा, पद्मश्री, 
सुन्दरी कनकश्नी, विनयश्री, धनश्री, भवनके मध्य माणिक्य प्रदीपके 
समान माणिक्यवती और रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रंगावलीके समान सुन्दरी 
रंगावलि, इनके साथ वह वरके रूपमें नये कंकन बाँधे अपना हाथ उठाकर 
उन बधुओंका पाणिग्रहण करेगा। उसी रात्रि जब उसकी माता चुपचाप 
देख रही थी, तभी उनके धरमें एक चोरने प्रवेश किया । यह चोर यथा- 
र्थतः उसी समय सुरम्यदेशकी राजधानी पोदनपुरके विद्युतृशय नामक 
राजाका पुत्र था। उसका नाम विद्यु्चर था और वह सुभटोंका अग्रणी 
था। वह शत्रुरूपी प्॑तोंके लिए वद्ञसमान दिग्गज किसी कारणसे क्रूद्ध 
हो गया और अकस्मात्‌ अपना नगर छोड़कर चला गया । उसने अदृश्य 
होने, कपाट खोलने तथा लोगोंकी बुद्धिको विनष्ट करनेकी विद्या 


हज] 


१५ 


२० 


२५ 


वोरजिणिद्चरिउ [ ४. २. १७- 


विज-चोरू णिय-णाउ कहेेप्पिणु । 
पंचसयाईँ सहायहे लेप्पिणु ॥ 


घत्ता-बलव॑ंतहि संतहि तंतहि गाविड दुकड तकरु ॥ 
अंधारइ घोरइ पसरियइ रयणिद्दि दूसिय-भक्खरु ॥२॥ 


रे 
माणवेण णड केण बि विट्ठूड । 
अरुहृदास-वणि-भवणि पहद्ठढ ॥ 
दिद्ठी तेण तेत्थु पसारिय-जस । 
जिणवरदासि णट्ठ-णिद्दलस ॥ 
पुच्छिय कुसुमालें कि चेयसि ।' 
भणु भणु माइरि कि णड सोवसि ॥ 
ताईँ पबोल्छिउ महु सुठ सुह-मणु । 
परइ बप्प पइसरइ तबोबणु ॥ 
पुत्त-विओय-दुक्खु तणु तावइ। 
तेण णिद् महु कि पि वि णावइ ॥ 
बुद्धिमंतु तुहूँ बुह-विण्णायहि । 
एहु णिवारहि सुददडोबायहि ॥ 
पईं हल बंधवु परमु वियप्पमि । 
ज॑ मग्गहि त॑ दविणु समप्पमि ॥ 
त॑ णिसुणिवि णिरुक्कु गउ तेत्तहि । 
अच्छइ सहुँ बहुयहि बरु जेत्तहि ॥ 
ज॑ंपइ भो कुमार णउ जुज्जइ । 
जणु परछोय-गह्ेण जि खिज्जइ ॥| 
णियडु ण माणइ दूरु जि पेच्छइ । 
पल्लड तणु मुणवि महु वंछइ ।॥ 
णिवडिड कक्‍करि सेलि सिलायलि। 
जिह सो तिह तुहुँ मरहि म णिप्फलि ॥ 
तबि कि लग्गइ माणहि कण्णड। 
ता पभणइ बरु तुहँँ वि जि सुण्णड ॥ 
जीबहु तित्ति भोएष्ट णड विज्जइ। 
इंदिय-सोक्ख तिट्ठ ण छिज्जइ ॥ 


४. है. २६ ] हिन्दों अनुवाद घ्र्‌ 


सीख लीं एवं अपना नाम विद्युच्चोर रख लिया। वही अपने पाँच सौ 
सहायकोंको लेकर तथा बलवान मन्त्र-तन्त्रोंका गब॑ रखता हुआ रात्रिके 
घोर अन्धकारमें दूषित अन्नभक्षी तस्करके रूपमें उस घरमें पहुँचा ॥२॥ 


३ न 
चोरको जम्बूृत्वासोकी मातासे बातचीत और फिर 
जम्बूस्वामीसे वार्तालाप 


अरुहदास सेठके भवनमें प्रवेश करनेपर भी उसे किसी भी मनुष्यने नहीं 
देख पाया । उस चोरने वहाँ यशस्विनी जिनदासी सेठानीको निद्रा और 
आलस्य रहित जागती हुई देखा। तब चोरने उससे पूछा कि है माता, 
तुम जाग क्यों रही हो, सोतो क्‍यों नहीं । सेठानीने कहा--मेरा शुद्धमन 
पुत्र अगले दिन तपोवनमें प्रवेश करेगा । यही पुत्रवियोग का दुःख मेरे 
दरीरको तप्त कर रहा है, और इसी लिए है बाबू , मुझे तनिक भी निद्रा 
नहीं आती । तू बुद्धिमाव्‌ है अतएवं है सुभट, किन्‍्हीं बुद्धिमानों द्वारा 
जाने हुए उपायोंसे इसको रोक ले। मैं तुझे अपना परमबन्धु समझती हूँ । 
अतएवब यह काम कर देनेपर तू जितना धन माँगेगा मैं उतना ही दूँगी । 
सेठानीकी वह बात सुनकर विद्युच्चोर उसी स्थानपर गया जहाँ अपनी 
वधुओंके साथ वर बेठा था। वह चोर बोला--हे कुमार, यह तुम्हें 
उचित नहीं कि अपने परलोकके आग्रहसे तुम अपने स्वजनोंको खेद 
उत्पन्न करो। तुम निकट की बातको तो देखते नहीं, दूर की वस्तु 
देखते हो । जिस प्रकार हाथीका शावक निकटवर्ती पल्‍लब और तृणकों 
छोड़कर ऊपर लगी हुई मघुकी इच्छा करता हुआ कंकरत्थरोंसे 
पूर्ण शिलातलपर गिर कर मरणको प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम 
निष्फल अपना मरण मत करो । तपस्यथामें क्‍यों लगते हो? इन 
कन्याओंसे प्रेम करों। इसपर वरने कहा--तू बुद्धिसे शून्य है। भोगसे 
जीवकी तृप्ति नहीं होती । इन्द्रिय-सुखोंसे उसकी तृष्णा नहीं बुझती । 


१५ 


२० 


र५ 


५२ बीरजिणिदर्चारिउ [ ४. ३. २७- 


घत्ता--ता घोर चोरें बोल्लियठ सबरें विद्धउ कुंजरु॥ 
सो भिल्लु ससल्छु दुमासिक्रण फणिणा दद्वउ दुद्धर ॥३॥ 


४ 


तेण बि सो त॑ मारिउ विसहरु। 
मुठ करि मुउ सवरुल्लु धणुद्धरु ॥ 
तेत्थु समीहिबि मासाहारउ | 

तहिं अवसरि आयडउ कोट्ठारड ॥ 
लुद्धउ णिय-तणु-लोहें रंजइ | 
चाब-सिंथणाऊ किर भुंजइ ॥ 
तुट्ट-णिबंधणि मुहरुह मोडिइ । 
तालु विहिण्णु सरासण-कोडिइ ॥ 
मुउ जंबुउ अइतिद्वइ भग्रड | 

जिह तिह सो परलोयहु भग्गठ ॥ 
म॒ मरु भ मरु रइ-सुह अणुहुंजहि । 
भणइ तरुणु तक्‍कर पडिबज्जहि ॥ 
सुलहई पेच्छिबि विविहईं रयणह। 
गउ पंथिड ढंकिवि णिय-णयणई ।। 
जिणवर-वयणु जीउ णड भावइ | 
संसरंतु विविहावइ पावइ ॥ 

कोहें छोह्ें मोहें मुज्यइ । 
अट्ठ-पयारे कम्में बज्झइ ॥ 

कहईइ थेणु एक्फेण सियाले । 
मास-खंडु छंडिबि तिट्ठाल ॥ 

तणु घल्लिय उप्परि परिहच्छहु । 
तीरिणि-सलिलुच्छलियहु मच्छहु ॥ 
आमिसु गहियड पक्खिणि-णाहें । 
सो कड्ढियि णिउ सलिल-पवाहें ॥ 
मुउ गोमाउ मच्छु जलि अच्छिड । 
ता लंपेक्खु बरे णिव्भच्छिड ॥ 
बणिवरु पंथि को बि सुहु सुत्तठ । 
रयण-करंडड तहु तहिं हित्तड ॥ 


४. ४. २८ ] हिस्दी अनुवाद ५३ 


जम्बूस्वामीकी इस बातपर उस घोर चोरने कहा--किसी एक शबरने 
अपने बाणसे एक हाथीको बेधा । उस बाणघारी दुधर, दुष्ट भिल्‍लको 
वृक्ष-बासी सर्पने डस लिया ॥३॥ 


डं 


जम्बूत्वामो और विद्वच्चर चोरके बोच युक्तियों 
ओर वृष्टान्तों द्वारा वाद-विवाद 


इसपर उसने साँपको भी मार डाला। इस प्रकार वह हाथी भी 
मरा, धनुर्धारी शबर भी मरा और सर्प भी। उसी समय एक शझूगाल 
मांसाहा रकी इच्छासे वहाँ आया । उस लोभीने उस धनुषकी प्रत्यंचा रूप 
स्‍्तायुको खाना प्रारम्भ किया और वह अपने ही शरीरके रक्तसे प्रसन्‍न 
होने लगा ! धनुषके छोरोंसे बन्धन टूट जानेके कारण श्यगालके दाँत मुड़ 
गये और तालु छिद गयां। इस प्रकार अपनी अति तृष्णाके कारण बेचारा 
शगाल भी मारा गया। इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परलोकके 
पीछे दौड़ता है। अतएवं मरो मत ! भोग-विलासके सुखका उपभोग 
करो। इसपर युवकने कहा--हे चोर, सुन ! एक पथिकने मार्गमें नाना 
रत्नोंको देखा । उनको सुलभ जान वह अपने नेत्रोंकी ढाँककर इसलिए 
आगे चला गया कि इन्हें कोई दूसरा न देख पाये और मैं लौटते हुए 
इन्हें लेता जाऊंगा। किन्तु लौटनेपर उसे बे रत्न नहीं मिले । इसी प्रकार 
जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्न जिस जीवको नहीं भाते वह संसारमें भ्रमण 
करता हुआ नाना प्रकारकी विपत्तियाँ पाता है। वह क्रोध, लोभ, और 
मोहसे मूढ़ बनकर आठों प्रकारके कर्म-बन्धनमें पड़ता है। तब नोर 
कहता है--एक श्वूगाल मांसका टुकड़ा लिये हुए नदी पार जा रहा था । 
उस ने देखा कि उस वेगवती नदीके पानीमें एक मत्स्य अपने शरीरको 
ऊँचा कर उछल रहा है। उसकी तृष्णावद श्यगालने अपने मुँहके मांस- 
खण्डको छोड़कर मत्स्यको पकड़नेका प्रयत्न किया। मत्स्य मुँहमें न 
आया। किन्तु उसके मुखसे छूटे मांस-खण्डको एक गुद्ध झपटकर ले उड़ा । 
श्गाल स्वयं जलके प्रवाहमें बहकर मर गया और मत्स्य जलमें जीवित 
बच गया । इसपर वरने चोरकी पुनः भर्तना की और कहा--एक वणिक्‌ 
मार्गमें सुखसे सो गया, और वहीं उसके रत्नोंकी पिटारीको कोई चुरा 


३० 


२० 


२५ 


बोरजिंणिद्चरिउ [४. ५. २७- 


जिह सो तिह जणु भोयासत्तड | 
मरइ बप्प णारि-यणहु रत्तड ॥ 


घत्ता--णिय-इच्छइ पच्छइ भीरुयहु जीवहु वेय-समम्गठ ॥ 
णासंतहु जंतहु भव-गहणि मच्चु-णाम करि छग्गड ॥५॥ 


६ 
णिवडिड जम्म-कूइ बिहि-विहियइ | 
कुल-तरु-मूल-जाल-संपिहियइ ॥ 
लंबमाणु परमाउसु-वेल्लिहि । 
पंचिंदिय-महु-बिंदु-सुहेल्लिहि ॥ 
काल कसण-सिएहिं विहिण्णी । 
सा दियहुंदुरेहिं विच्छिण्णी ॥ 
णिवडिउ णरय-भीस-विसहर-मुहि । 
पंच-पयार-घोर-दाबिय-दुहि ॥ 
इय आयण्णिबि तहु आहासिड। 
सव्व॒हिं धम्मि स-हियड णिवेसिड ॥ 
जणणिइ तक्‍करेण ब्र-कण्णहि | 
मरगय-मणहर-कंचण-वण्णहि ॥ 
ता अंबरि उगगमिउ दिवायरू । 
ज॑ंबूदेउ पराइड सायरु | 
कृणिएण राएं गय-गामिहि | 
णिक्खचणाहिसेड किड सामिहि ॥ 
सिवियहि रग्रण-किरण-विप्फुरियहि । 
आरूढड वबर-मंगल-भरियहि ॥ 
णाणा-सुर-तरु-कुसुम-पसत्थइ । 
बिडलि बिडल-धरणीहर-मत्थइ ।॥ 
बंभण-वबणियहिं पत्थिव-पुत्तहिं । 
पुत्त-कलत्त-मोह-परिचत्तहि ॥ 
विज्जूचोरें समठ स-तेयड। 
चोरहँ पंच-स्हिं समेयउ || 
णिन्चाराहिय-बीर-जिरणिंदहु । 
पासि सघस्महु धम्माणंदहु ॥ 


४. ६. २६ ] हिन्दी मनुवाद ७ 


छोड़कर नरकको गया। जिस प्रकार वह धूर्त भोगासक्त होनेके कारण 
इस विपत्तिमें पड़ा, वेसे ही स्त्रीके प्रेममें अनुरक्‍्त हुआ मनुष्य मरणको 
प्राप्त होता है । 

एक भीरु मनुष्य भवरूपी वनमें जा रहा था। उसके पीछे स्वेच्छासे 
मृत्यु नामक वेगवान्‌ हाथी लग गया । उसके भयसे वह जीव भाग खड़ा 
हुआ ॥५॥ 


द्‌ 
जन्मकूपका दृष्टान्द थ जम्बूस्वामी तथा विद्यच्चरको प्रत्नज्या 


भागते-भागते वह एक विधि-विहित जन्मरूपी कूपमें जा गिरा जो 
कुलरूपी वृक्षकी जड़ोंक जालसे आच्छन्त था। कूपके मध्यमें ही वह 
उत्कृष्ट आयुरूपी वल्लीसे लटक गया। वहाँ उसे पंचेन्द्रिय रूपी मधुके 
बिन्दुका सुख प्राप्त हुआ । किन्तु उस बेलिको काल द्वारा कृष्ण और खेत 
वर्णोसे विभिन्‍न रात्रि और दिवसरूपी चूहोंने काट डाला । उस बेलिके 
कटनेसे वह जीव नरकरूपी भयंकर सर्पके मुखमें जा पड़ा, जहाँ उसे पाँच 
प्रकारके घोर दुःखोंको भोगना पड़ा। कुमारके इस दृष्टान्तको सुनकर उन 
सभी श्रोताओं, अर्थात्‌ कुमारकी माता, चोर और मरकत-मणि तथा 
सुवर्णक समान मनोहर-वर्णवाली उन श्रेष्ठ कन्याओंकी धर्ममें श्रद्धा 
उत्पन्न हो गयी। इसी समय आकाशमें सूर्यका उदय हो गया और 
जम्बूस्वामी धरसे निकल पड़े । राजा कुणिकने गजगामी जम्बुस्वामीका 
निष्क्रण-अभिषेक किया। कुमार रत्नोंकी किरणोंसे स्फुरायमान तथा 
श्रेष्ठ मंगल द्रव्योंस भरी हुई शिविका ( पालकों ) में आरूढ़ हुए। वे 
तेजस्वी कुमार नाना कल्पवुक्षोंके पुष्पोंसे शोभायमान विपुलाचल पर्वतके 
मस्तकपर पहुँचकर, अपने पुत्र और स्त्रियोंके मोहका परित्याग करनेवाले 
ब्राह्मण, वणिक तथा क्षत्रिय पुत्रों सहित "एवं उस विद्युल्चोर तथा उसके 
पाँच सो साथी चोरों सहित वीर जिनेन्द्रके पास धर्मंनन्दी सुधर्माचार्यसे 

८ 
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घत्ता--तउ लेसइ होसइ पर-जइ होएप्पिणु सुयकेवलि ॥ 
हय-कम्सि सुधम्मि सुणिव्वुयद जिण-पय-विरइय-पंजलि ॥६॥ 


ष्ट 


३ 


पत्तइ बारहमइ संवच्छरि । 
चित्त-परिट्टि३ वियलिय-भच्छरि ॥ 
पंचभु णाणु एहु पावेस३ । 

भवु णामेण महारिसि होसइ ॥ 
तेण समड महियलि बिहरेसइ । 
दह-शुणियई चत्तारि कहेसइ | 
बरिसईं धम्मु सब्ब-भव्वोहहँ। 
विद्धंसिय-बहु-मिच्छा-मोहहँ ॥ 
अंतिमकेवलि उप्पण्जेसइ । 

महु पहु-बंसहु उण्णइ होसइ ॥ 


इय चीरजिणिंदचरिए जम्बूसामि-पव्ञावण्णणो 
णाम चउत्थों संधि ॥४॥ 


( महापुराणु संधि १०० से संकलित ) 


४. ७. १० ] हिन्दी अनुवाद ५९, 


तप ग्रहण करेंगे, वा श्रेष्ठ यति होवेंगे और फिर सुधर्म आचार्यके कर्मो- 
का विनाहझ कर. निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर, वे जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें 
हाथ जोड़कर श्रुतकेवली होवेंगे ॥६॥ 


७ 
जम्बूस्वामीकों केवलज्ञान-प्राप्त 


इसके परचात्‌ बारह॒वाँ वर्ष आनेपर वे अपने मनको समाधिमें स्थित 
कर रागद्वेष रहित होते हुए पंचमज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञानको प्राप्त करेंगे। 
उनके शिष्य भव नामक ऋषि होवेगें। उसके पास जम्बूस्वामी महीतल- 
पर बिहार करते हुए दश गुणित चार अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक समस्त 
भव्य जीवोंको धर्मका उपदेश देवेंगे, और उनके मिथ्यात्व और मोहका 
विध्वंस करेंगे। इस प्रकार जम्बूस्वामी अन्तिम केवली होवेंगे और मेरे 
विशालवंश रूपी शिष्य-परम्पराकी उन्नति होगी। 


इति जम्बूस्वामि-प्र॑ज्या विषयक चतुर्थ सन्धि समाप्त 
सन्धि ॥ ४॥ 


संधि ५ 
चंदणा-तवगहणं 
१ 
पभणई महियल-णाहु गय-मिच्छत्त-तमंघहि ॥ 
भणु चंदणहि भवाईं सुरहिय-चंदण-गंधहि ॥ 
त॑ णिसुणविणु भासइ मुणिवरु । 
सुणि सेणिय अक्खमि तुह वइयरु ॥ 
सिंधु-विसइ बइसाली-पुरवरि | 
घर-सिरि-ओहामिय-सुर-बर-घरि | 
चेडड णाम णरेसरु णिवसइ | 
देवि अखुद्द सुहद महासइ ॥ 
घणयत्तउ धणभद्‌दु उबविंदउ । 
सुहयत्तड हरियत्तु णियंगड ॥ 
कंभोयड कंपणड पयंगड | 
अवर पहंजणु पुत्तु पहासउ ॥ 
घीयडउ सत्त रूब-विण्णासड | 
सेयंसिणि सूहब पियकारिणि | 
अबर मिगावइ जण-मण-हारिणि ॥ 
स॒ुप्पह देवि पहावइ चेलिणि | 
बाल-मराल-लील-गइ-गामिणि ॥ 
जेट्ठ विसिट्ठ भडारी चंदण । 
रूव-रिद्धि-रंजिय-संकंदण |। 
पियकारिणि बर-णाह-कुलेसहु । 
सिद्धव्थहु कुंडडर-णरेसहु ॥ 
दिण्ण सयाणीयस्स मिगावइ । 
सोम-बंस-रायहु मंधरगइ ॥ 
सूर-बंस-जायहु ससि-यर-णह | 
दसरह-रायहु दिण्णी सुप्पह ॥ 


सन्धि ५ 
चन्दना-तपग्रहण 


१ 
राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियाँ तथा चित्रपट 


धराधीश श्रेणिकने पुछा--हे भगवनु , मुझे उस आयिका चन्दनाका 
चरित्र सुनाइए,जिसके शरीरमें चन्दनकी सुगन्ध है तथा जिसने मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारको दूर कर दिया है। राजाके इस प्रइनकों सुनकर गौतम 
मुनिवरने कहा--हे श्रेणिक, में चन्द्रनाका वृत्तान्त कहता हूँ, तुम सुनो । 
सिन्धु-विषय ( नदी-प्रधान विदेह नामक प्रदेश ) में वेशाली नामक नगर 
है जहाँके घर अपनी शोभासे देवोंके विमानोंकी शोभाकों भी जीतते हैं । 
उस नगरमें चेटक नामक नरेश्वर निवास करते हैं। उनकी महारानी 
महासती सुभद्रासे उनके धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, शिवदत्त, हरिदत्त, 
कम्बोज, कम्पन, प्रयंग, प्रभंजन और प्रभास नामक पुत्र हुए। उनकी 
अत्यन्त रूपवती सात पुत्रियाँ भी हुईं जिनके नाम हैं, श्रेयांसिनी सुभगा 
प्रियकारिणी, जनमनोहारिणी मुगावती, सुप्रभा देवी, प्रभावती, चेलिनी, 
बालहंसलीलागामिनी ज्येष्ठा और विशेष रूंपसे पूज्य चन्दना। ये सभी 
कन्याएँ अपनी रुपऋद्धिसे इन्द्रके ममको भी अनुरकत करती थीं। 
प्रियकारिणीका विवाह श्रेष्ठ नाथवंशी कुण्डपुर नरेश सिद्धार्थके साथ कर 
दिया गया । मंदगामिनी मृगावती, कौशांबीके सोमबंशी राजा शतानीक 
को ब्याह दी गयीं। चन्द्र किरणोंके समान चमकीले नखोंवाली सुप्रभाका 
विवाह सूुर्यवंशमें उत्पन्न दशरथ राजाके साथ हो गया । उर्वशी और 


३० 


३५ 


४० 


४५ 


हर 


बोरजिणिद्चरिउ [ ५, १. २६- 


उद्दायणहु पहावइ राणी | 
दिएणी उन्वस-रंभ-समाणी ॥ 
महिडरि काम-बाण-परिहद्दड । 
अलहमाणु अवरु वि आरुद्वउ ॥ 
जेट्वहि कारणि सच्चइ णामें । 
आयड जुड्झहूँ दुष्परिणामें । 


* णट्ठड आहवबि चेडय-रायहु । 


को सक्कइ करवाल-णिहायहु ॥ 
अइ्-दूसह-णिव्वेएं लछट्यड । 
दमवर-मुणिहि पासि पव्वश्यउ ॥ 
अण्णहिं दिणि चित्तयर लिहियई । 
रूवई बर-पट्टंतर-णिहिय हू ॥ 
काम-विलास-विसेसुपत्तिहि । 
जोइयाई राएं णिय-पुत्तिहि ॥ 
पडिड बिंदु चेलिणि-ऊरूयलि | 
दिद्ठद कयली-कंदछ-कोमलि ॥ 
ताये तोंडु कयउ विवरेरउ । 
चित्तयर बोल्लिउ सुइ-सारउ ॥ 
एएं विणु पडिबिबु ण सोहइ | 
धाइ जाम ऊरुत्थलु चाहइ ॥ 

ता दिट्ठड तहि छंछणु एयइ । 
अक्खिड रायहु जाय-विवेयइ ॥ 


घत्ता--ता संरूद्ठ णरंदु गठ रायहरहु छीलइ ॥ 
जिण-पडिबिंबहँ पासि पडु संणिहिड वणालइ ॥१॥ 


२ 
दिट्ठउ पडु पहँ पुच्छिय किंकर । 
तेहिं पवुत्तर चइरि-भयंकर ॥ 
एयईं लिहियईं विणय-विणीयहं । 
बिंबईं चेडय-महिवइ-घीयहेँ ॥ 
चउहुँ विवाहु हुयड विहुरंतड । 
तीहि मज्झि दो जोन्बणबंतड ॥ 


-५. २. ६ ] हिन्दी अनुवाद ६३ 


रम्भाके समान प्रभावती उद्यायन नरेशकी रानी हुई। किन्तु महीपुरका 
राजा *सात्यकि कामके बाणसे प्रेरित होते हुए भी उन कन्याओंमें-से 
किसीको न पाकर रुष्ट हो उठा और वह दुर्भावनाके वश्च ज्येष्ठाको बल- 
पूर्वक प्राप्त करने हेतु उसके पितासे युद्ध करने आ पहुँचा। किन्तु वह . 
युद्धमें चेटक राजासे पराजित होकर भाग गया | कौन ऐसा है जो चेटक 
राजाके खड़गकी मारको सह सके ? इस पर राजा सात्यकि अत्यन्त 
दुस्सह विरक्तिके वश होकर दमवर मुनिके पास प्रव्नजित हो गया। 

एक दिन राजा चेटकके पास एक चित्रकार आया और उसने 
राजकुमारियोंके सुन्दर चिंत्रपट बनाये। राजाने अपनी पुत्रियोंके उन 
चित्रोंको देखा जो अपने सौन्दर्यसे काम-विलासकी भावनाकों उत्पन्न 
करते थे। किन्तु उन्होंने देखा कि कदली-कंदल समान कोमल चेलिनी 
की जंघापर एक स्यथाहीका बिन्दु पड़ा है। उसे देख चेलिनीके पिताने 
अपना मुख फैर लिया । चित्रकारने राजाकी मनःस्थिति जान ली । उसने 
चित्र-शास्त्रके मर्मकी बात बताते हुए राजासे कहा--हे महाराज, इस 
बिन्दुके बिना यह चित्र शोभायमान नहीं होता। इसी बीच धात्रीने 
जाकर चेलिनी राजकुमारीके जंघा-स्थलका निरीक्षण किया और उसके 
वहाँ भी तिलका काला बिन्दु देखा। तब उस विवेकशालिती धात्रीने 
आकर यह बात राजासे कही । इसपर नरेन्द्र बहुत रुष्ट हो उठे । उनके 
क्रोधसे भयभीत होकर वह चित्रकार चुपचाप वेशाली नगरसे निकल 
भागा । वह राजगृह पहुँचा और वहाँ उसने राजकुमारी चेलनाके चित्रपट 
को राजाके उद्यान मन्दिरमें जिन-प्रतिबिम्बके पास रख दिया ॥१॥ 


र्‌ 
राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलनापर मोहित होना 
और उसका राजकुमार द्वारा अपहरण 
गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन, तुमने उत्त 
चित्रपटको देखा और उसके विषयमें अपने किकरोंसे पुछा। उन्होंने 
बतलाया--हे शत्रु-भयंकर नरेश, ये चित्रबिब चेटक राजाकी त्रिनयशील 
पुत्रियोंके लिखे गये हैं। इनमेंसे प्रथम चारका विवाह हो चुका है, किन्तु 
उनसे लघु तीनमेंसे दो यद्यपि यौवनको प्राप्त हो गयी हैँ, तथापि अभी तक 


१ १] 


१५ 


२० 
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वीरजिणिक्यरिउ [ ५. २. ७- 


अज्ज वि णिव दिज्जाति ण कासु वि । 
एक कण्ण लहुई खछ-तम-रवि ॥ 

ते बयणेण मयण-सर-वणियड । 
तुहँँ तह मंतिहिं ठुह सुड भणियड ॥। 
हा हा हे कुमार तुह तायहु | 
बड़इ कामावत्थ सरायहु ॥ 
चेडय-धीयहि अइ-आसत्तउ | 

सूरु व दिट्टि-गम्मु अइ-रत्तड ॥ 
ससुरू ण देइ जुण्ण-बयबंतहु । 
वट्ूइ अवसर मइ-दिहिबंतहु ॥। 

ता कुमरे तुह रूबें किउ पड़ । 

त॑ णिवासु लेविणु गठ भडु पडु ॥ 
पंडिउ बोह-बणिय-कय-वेसउ ! 
आयउ कण्णउ णब-वय-बेसउ ॥ 
पुच्छिड ताहि लिहिड तें भाणिड । 
कि ण मुणह मगहाहिड सेणिउ ॥| 
ता दोहँ मि कण्णहँ मय-मत्तई । 
पेम्म-कुसुंभ हैं रत्तईं णेत्तई | 
कुडिलइ चेलिणीइ सर-रुद्धइ । 
कबड इट्ठ जेह् रइ-लुद्ध३ ॥ 

भणिय जाहि आहरण लएप्पिणु। 
आवहि लहु बच्चहुँ ल्हिक्केप्पिणु ॥ 
रूग्गहूँ गलकंदलि मगहेसहु । 
अलि-उल णील-णिद्ध-मउ-केसहु ॥ 


घत्ता--आहरणाईं लएवि जा पडिआबइ बाली ॥। 
ता तहिं ताए ण दिद्ट चेलिणि मयणमयाली ॥२॥ 


डर 
बहिणि-विओय-सोय-संतत्ती । 
खंतिहि जसमईहि डबस॑ती | 
पाय-मूलि तबचरणु लणप्पिणु | 
थक्ष जेट्ट इंदियह जिणेष्पिगु ॥ 


५. है. ४ ] हिन्दी अनुवाद ६५ 


उनका किसीके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं हुआ । है खलरूपी अन्धकारके 
सुर्य, सबसे छोटी कन्या ( चन्दना ) अभी भी अबोध है। अपने किकरों: 
के इन वचनोंसे तुम मदनके बाणसे आहत हो गये । तब तुम्हारे मन्त्रियोंने 
तुम्हारे पुत्रसे कहा--हाय, हाय, हे कुमार, तुम्हारे पिता कामासक्त होकर 
इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। वे राजा चेटककी पुत्रीपर अत्यन्त आसक्त 
होकर ऐसे अनुरक्त दिखाई देते हैं जैसे सूर्य अत्यन्त रक्तवर्ण होकर सबके 
दृष्टिगोचर हो जाता है। किन्तु उनके प्रस्तावित श्वसुर अर्थात्‌ राजा चेटक 
उन्हें इस कारण अपनी कन्या नहीं देना चाहते, क्योंकि वे आयुमें बुद्ध 
हो चुके हैं। यह अवसर है जब तुम अपनी बुद्धि और धैर्यका अच्छा 
परिचय दे सकते हो। गौतम मुनि राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन, 
मन्त्रियोंकी उक्त बातको सुनकर राजकुमा रने तुम्हारा चित्रपट बनवाया। , 
चित्रपट बने जानेपर एक भट उसे कुमारके निवासस्थानपर ले गया । 
फिर वह राजकुमार पण्डित वोद्र ( बेल लादने वाले ? ) वणिकका वेश 
बना कर वैशाली नगरमें पहुँचा । राजकन्याओंने चित्रपटमें लिखित नव- 
वयस्क तथा सुन्दर वेषयुक्त पुरुषको देखकर उसके सम्बन्धमें पुछताछ 
की | तब वणिक्‌-वेषधारी राजकुमारने कहा--क्या आप नहीं जानतीं कि 
ये मगधके नरेन्द्र श्रेणिक हैं। यह सुनकर उत दोनों कन्याओंके नेत्र 
मदोनन्‍्मत्त हो उठे और प्रेमरूपी केश रसे रंजित हो गये । दोनों बहिनोंमें 
चेलिती अधिक चतुर थी। उसने कामसे पीड़ित तथा रति से लुब्ध होकर 
बहिन ज्येष्ठासे छलपूर्वक कहा--आप अपने निवासपर जाकर आशभृषणों- 
को ले आइए, तब हम दोनों यहाँसे चुपचाप छिपकर निकल चलेंगे, तथा 
पश्रमर समूहके समान नील और स्निग्ध तथा मुदु केशोंसे युक्त मगधेशके 
गलेमें लगकर उनका आलिगन करेंगे। किन्तु जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर 
लौटी तब उसने वहाँ मदनोत्सुक चेलिनीको नहीं देखा ॥२॥। 


डरे 


ज्येष्टाका वेराग्य, चेलिनी-श्रेणिक विवाह तथा चन्दनाका 
सनोवेग विद्याघर हारा अपहरण व इरावती 
के तीरपर उसका ध्याग 


अपनी बहिनके वियोगके शोकसे संततप्त होकर ज्येष्ठा यशोमति नामक 
आयिकाके समीप जाकर उपशान्त हुई और उन्हींसे तपश्च रणकी दीक्षा 


ए 


१० 


१५ 


द६्‌ 


घोरजैेंणिद्यरिउ [ ५. ३. ५- 


चेलिणि पुणु तुद्द पुत्त ढोइय । 

पहईँ स सह रु अवलोइय ॥ 
परिणिय सुंदरि जय-जय-सह | 
घरू आणिय दइवेण सुहद ॥। 

तहि महएवी-पट्ट णिबद्धड । 

सा रइ तुहूँ णावेइ मयरद्धउ ॥ 
ताहि सुखंतिहि पासि णिहालिउ | 
चंदणाइ सावय-वड पालिड ॥ 
सहूँ सम्मत्ते चारु गुणडइ। 
दाहिण-सेढिइ गिरि-वेयडूइ ॥ 
सीवण्णाहइ परि मणवेयउ । 
विहरमाणु णहि घरिणि-समेयउ ॥। 
आयउ उबबणि णिच्च-वसंतई। 
दिद्दी चंदण चंदणबंतई ॥ 
णियय-घरिणि णिय गेहे थवेप्पिणु । 
पडिआवेप्पिणु कण्ण लणप्पिणु ॥ 
सो जा गच्छइ पुणु णिय-भवणहु | 
आलोयणिय दिद्व ता गयणहू ॥ 
अवयरंति आहासइ वइयरू । 
देविईं तुहँ जाणिउ मायायरू ॥ 
तुझ्यु विज्ज कय-रोस-णिहाएं । 
ताडिय देवय वाम पाएं ॥ 

एवहि कि कुमारि पईं चालिय | 
अच्छइ कोब-जलण-पज्जालिय ॥ 
णिजचमेव हियवइ संकंतहि । 

त॑ णिप्तुणिवि सो भीयड कंतहि ॥ 


घत्ता--भूय-रमण-वण-मज्शि पवर-इराबइ-तीरइ ॥ 
साहिय तेण खगेण बिज्ज फणीसर केरइ ॥३॥ 


डं 


पत्तलहुय णामेण णिहित्ती । 
ताइ पुत्ति संपत्त घरित्ती ॥ 


५. ४.२ ] हिस्दो अनुवाद ६७ 


लेकर इन्द्रियोंको जीतते हुए उन्हींके चरणोंमें रहने लगी । उधर चेलिनी- 
को तुम्हारा पुत्र राजगृह ले आया और उसका तुमने अत्यन्त स्नेंह- 
भावसे अवलोकन किया। तुमने जय-जय घोषके साथ उस सुन्दरीका 
परिणयन कर लिया और सौहार्दपूर्ण भाग्यसे उसे अपने घर ले आये। 
तुमने चेलनाको महादेवी पदपर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार वह रति 
और तुम कामदेवके समान सुखसे रहने लगे । 
उधर चेटककी सबसे लहुरी पुत्री चन्दनाने धर्मभावसे प्रेरित 
होकर सुक्षान्ति नामक आधिकाके समीप श्रावक ब्रत ग्रहण कर लिया । 
सम्यक्त्व भावसे सुन्दर गुण-प्रचुर वेताढयगिरिकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित 
सुवर्णनाभ नामक पुरीमें मनोवेग नामक विद्याधर रहता था । एक दिन 
वह अपनी गृहिणीके साथ आकाशझमें विहार करता हुआ उस उपवनमें 
आया जहाँ नित्य ही वसन्‍्त ऋतु रहा करती थी और जहाँ चन्दनके 
वृक्षोंकी सुगन्ध रहती थी । वहाँ उसने चन्दना कुमारीको देखा | देखते 
ही उसने वापिस जाकर अपनी गुहिणीको तो अपने घरमें जा छोड़ा और 
पुनः: उसी उपवनमें आकर कन्याका अपहरण कर लिया। उसे लेकर 
जब वह अपने घरको पुनः जाने लगा तब उसने आकाइझसे उतरती हुई 
आलोकिनी विद्यादेवीको देखा। देवीने उससे बात कही कि देवी ( तेरी 
पत्नी मनोवेगा ) ने तुम्हें मायाचारी जान लिया है, और रोषपूर्ण होकर 
तेरी विद्याको अपने बायें पैरसे ठुकरा दिया है। तुमने इस प्रकार इस 
कुमारीको क्‍यों अपहृत किया ? इसीलिए तेरी गृहिणी कोपाग्निसे 
प्रज्वलित हो रही है। यह सुनकर मनोवेग नित्य अपने हृदयमें विराजमान 
रहनेवाली अपनी कान्तासे भयभीत हो उठा। उस विद्याधरने विशाल 
इरावतीके तीर पर स्थित भूतरमण नामक वनके बीच फणीश्वर 
_ (नागेश्वर या गरुड) की विद्याकों सिद्ध किया ॥३॥ 


है. ५ 
चन्दनाका वनसें त्याग, भिल्‍लों द्वारा रक्षण तथा 
कौग्ाम्थीके सेठ धतदत्तके घर आगमन | 


मनोवेगने पत्रलुघु मामकी अपनी उसी विद्याके बलसे चन्दताको 
उक्त बनमें फेंक दिया और वह उसीके प्रभावसे भूमितलपर उतर गयी । 


श्ट 


वीरजिणिद्चरिउ [ ५. ४. रे- 


पंचक्खर हू चित्ति णिज्ञायइ | 
धम्म-झाणु णिम्मलु उप्पायइ ॥ 
वियलिय णिस डम्गमिड पयंगठ | 
वणयरु एक पत्तु सामंगठ ॥ 

णामें काछु तासु जिण-बयणईं ! 
साहियाईं मुद्रईं जग-सयणई ।। 
अण्णु वि तहु दिण्णई आहरणई । 
पहव॑तई ण॑ दिणयर-किरणह ॥ 

तें तुटठ णिय सुंदरि तेत्तहिं । 
भीम-सिहर-गिरि-णियडइ जेत्तहि ॥ 
भिल्‍्लु भयंकरि-पल्लिहि राणड | 
णामें सीहु सीहु-रस-जाणड ॥। 
ताप्ठु बाल कालेण समप्पिय । 

तेण वि कामालेण बिलुंपिय ॥ 
काओसम्गें थिय परमेसरि | 

जा रूग्गइ वणयरु वण-केसरि ॥ 
ता सो रुक्खु जेव उम्मूलिडि | 
सासण-देवयाहिं पडिकूलिउ ॥ 

रे चिलाय करु सुयहदि म ढोयहि | 
अप्पठ काल-बयणि म णिवायहि ॥ 
ता सो तसिड थक्‍कु तुण्हिकउ । 
पय-जुय-वडिउ वियार-विमुक्कउ ॥ 
कंद-मूल-फल-दाविय-सायइ । 
पोसिय देवि णिसायहु मायइ ॥ 
थिय कइवय दिणाईं तहिं जइयहूँ । 
वच्छ-देसि कोसंबिहि तइयहूँ ॥। 
वसहसेणु वणिवइ धणइत्तड । 
मित्तबीरु तहु-किंकरु भत्तड ॥| 
मित्तु सो जि सीहहु वण-णाहहु ॥ 
घरु आयड सुक्किय-जलबाहहु ॥ 
अणिय तासु तेण पत्थिब-सुय । 
बाल-मुणाल-बल्य-कोमल-मुय ॥ 


५. ४. ३४ ] हिन्दो अनुवाद ६९ 


वह अपने चित्तमें पंचाक्षर मन्त्रका ध्यान करती और निर्मल धर्मध्यान 
उत्पन्न करने लगी | 


जब रात्रि व्यतीत हो गयी और सूर्यका उदय हुआ तब एक 
श्यामाड़्ु वनचर वहाँ आया। उसका नाम कार था। चन्दनाने उसे 
जगत्‌के आश्रयभूत जिनवचनोंका उपदेश दिया तथा सूर्यकी किरणोंके 
समान कान्तियूक्त आभरण भी दिये। वह इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उस 
सुन्दरीको वहाँ ले गया जहाँ भीमशिखर नामक पर्वंतके निकट एक 
भयंकरी नामक पल्लीमें मद्य-रस-पान करनेवाला सिंह नामक भिल्‍्ल राजा 
रहता था। काल-वनच रने बालिकाकों उसे ही समपित कर दिया और 
उसने भी कामासक्त होकर उसे छिपाकर रख लिया। वह परमेश्वरी वहां 
कायोत्सगं मुद्रामें ध्यान करने लगी। उस अवस्थामें जब वह वनकेसरी, 
वनचर उसका आलिगन करनेको उद्यत हुआ तब वह उन्मूलित वृक्षके 
समान स्तब्ध रह गया और शासन-देवताने उसे फटकारा--देख किरात, 
खबरदार ! तू उस पुत्नीको अपना हाथ नहीं छगाना | तू अपनेको कालके 
मुखमें मत डाल । इसपर वह भिल्लराज त्रस्‍्त होकर मौन हुआ रुक 
गया और विकारको छोड़ उसके चरण-युगलमें आ पड़ा। तत्यश्चात्‌ 
उस निषादकी माता, उसे स्वादिष्ट कन्द-मूल व फल देकर पोषण 
करने लगी । 


इस प्रकार जब वह वहाँ कुछ दिनों तक रह चुकी तब एक दिन वत्स- 
देशकी कौशाम्बी नगरीका वृषभसेन नामक धनवान्‌ व्णिक्‌ वहाँ आया। 
उसका मित्रवीर नामक एक भक्त किकर वनराज सिंहका मित्र था। अतः 
वह सुकृतके जलप्रवाह रूप भिल्‍लके घर आया। वनराजने उस कमल- 
नालके समान कोमल भुजाओंवाली राजकन्याको उसीको अपित कर दी 


२० 


१५ 


२० 


र्प्‌ 


बीरफजिंगिद्चरिउ [ ५. ४. ३५- 


ढोश्य बणि-कुलू-गयणज-ससंकहु । 
भिच्च बसहसेण-णामंकहु ॥ 


घत्ता--एकहि बासरि जाव जोइबि सेट्टि तिसाइड ॥ 
बंधिवि कोंतछ ताइ जल-भिगारुच्चाइड ॥४॥ 


५ 

पिद्ठ-दुद्द-कट्टा/इ रखदइ । 
ता दिद्ठी सेट्ठिणिइ सुहदृइ ।। 

मुंडिउ सिरू पावई पम्मेल्लहि | 
आयस-णियल घित्त णीसल्डहि ॥ 
कोइदव-कूरु स-कंजिड दिज्जइ । 
णिन्मेव जा एवं दमिज्नइ ॥| 
ता परमेट्टि छिणण-संसारउ । 
आयडउ भिकक्‍्खहि बीरु भडारउठ ॥ 
पडिलछाहिबि विहीइ किउ भोयणु । 
दिणणड त॑ तहु सउवीरोयणु ॥ 
पत्त-दाण-त्तरु तक्खणि फलियउ | 
गयणहु कुंसुम-कियह परिघुलियड ॥ 
गज़िय दुंदुहि बहु-माणिकई । 
पडियईं भा-भार पइरिकई | 
रयण-विचित्त-दिण्ण-विविहंगय । 
देवेहिं मिं देविहि बंदिय पय ॥ 
तियस-घोस-कोलाहल-स हद । 
जय-जय-जय-संजाय-णिणह ॥ 
णमिय मिगावइए लहुयारी । 
बहिणि सपुत्त३ गुण गरुयारी ॥ 
वणि-छुयाइ पाबिट्र॒इ ज॑ किउ । 
तो वि ण साहइ बिछूसिड विप्पिड ॥ 
सेट्टिणि सेट्टि बे वि कम-णमियहई । 
अम्हईं पावईं पाव खबियईं ॥ 
परमेसरि तुह सरणु पहट्ुईं । 
एबहिं परितायहि पाबिद्ठ ईं ॥ 


५. ५. २६ ] हिन्दी अनुवाद ७१ 


और वह भृत्य उसे अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्र वृषभसेन नामक 
वणिकके पास ले आया। एक दिन उसने सेठको प्यासा देखकर अपने 
केशोंको बाधा और वह जलका कलश उठाकर उसके पास आयी ॥४॥ 


५ 


सेठानो द्वारा ई््यावश चन्दनाका बन्धन, सहावीरकों 
आहारदान व तप-ग्रहण 


इसी अवस्थामें उसे धृष्ट, दुष्ट, कष्टदायी व क्रोधी सुभद्रा नामक 
सेठानीने देख लिया। चन्दनाके पापवृत्तिसे मुक्त और निःशल्य होनेपर 
भी उस दुष्ट सेठानीने उसका सिर मुड़वा डाला और उसके पैरोंमें लोहे- 
की सांकल बाँध दी। वह उसे प्रतिदिन काँजीके साथ कोदोंका भात 
खानेको देती थी। इस प्रकार जब उसे दण्डित किया जा रहा था, तभी 
संसारके भ्रमणको छिनन करनेवाले परमेष्ठी जिनभगवान्‌ वहाँ भिक्षाके 
निमित्त आये। उनका पडगाहन करके चन्दनाने उन्हें वही कॉजी और 
ओदनका आहार विधिपूर्वक दिया। यहः पात्रदान रूपी वृक्ष तत्क्षण ही 
फलित हो उठा और आकाझसे पृष्पकलियोंकी वर्षा हुई। दुन्दुरभि बजने 
लगी तथा बहुतसे माणिक्य चमचमाते हुए प्रचुरमात्रामें वहाँ गिरे। 
देवोंने आकर उस देवीको रत्नोंसे जड़े हुए नाना प्रका रके आभूषण प्रदान 
किये और उसके चरणों की वन्दना की। उन देबोंकी घोषणा व कोलाहल- 
ध्वनिसे तथा जय जयके शब्दोंके निनादसे आकृष्ट होकर रानी मुगावती 
अपने पुत्र सहित वहाँ आयी 'और उसने अपनी छोटी बहनको उसके 
गुणोंसे बड़ी होनेके कारण नमन किया। उस पापिनी वण्णिक्‌ पत्नीने 
उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया था, वह चन्दनाने नहीं बतलाया | 
सेठ और सेठानी दोनोंने उसके चरणोंमें नमन किया और कहा कि हम 
पापी पापसे पीड़ित थे। अब हम तुम्हारे शरण में प्रविष्ट हुए हैं । हे 


७२ वीरजिणिद्वरिउ [ ५. ५. २७- 


ता चंदणए् भणिड को दुज्णु । 
को संसारि एत्थु किर सज्जणु ॥ 
धम्में सब्वु होइ भल्लारड | 
३० पाव पुणु जण-विष्पिय-गारउ ॥ 
दस-दिसु पत्त बत्त जय-सिरि-धव । 
आइय परमाणंद बंधव ॥ 
बंदिड वीर-सामि परमप्पड । 
एयाणेय-वियप्पसमप्पड ।॥। 
३५. घत्ता-जिण-पय-पंकय-मूलि बारह-विहु वित्थिण्णड । 
चंदणाइ तउ घोरु तहि तकखणि पडिबण्णड ।५॥ 


इय वीरजिणिद्चरिए चंदुणातवगहण्ण णाम 
पंचमों संधि ॥५॥ 


( महापुराणु संधि ९८ से संकलित ) 


५. ५. ३६ ] ह हिन्दी अनुवाद ७१ 


परमेश्वारि, अब हम पापिष्ठोंकी रक्षा कीजिए । तब चन्दनाने कहा--इस 
संसारमें यथार्थतः कौन दुर्जन है और कौन सज्जन है ? धर्मसे ही सबका 
भला होता है, और पाप ही लोगोंका बुरा करनेवाला बन जाता है। 
यह वार्ता द्ों दिज्ञाओंमें फैल गयो। तब राजश्रीके धनी चन्दनाके बन्धु- 
बान्धव भी परमानन्द सहित वहाँ आये। उन्होंने परमात्मा वीर भगवान्‌- 
की वन्दना की । उन जिन भगवान्‌के चरण-कमलोंमें बैठकर एक व अनेक 
भेद रूप बारह प्रकारका महान्‌ घोर तप उसी क्षण चन्दनाने स्वीकार 
कर लिया ॥५॥ 


इति चन्दुना-तपग्रहण विषयक पंचम सन्धि समाप्त 
सन्धि ॥ ७॥ 


१० 


हि 


२० 


र५ 


संधि ६ 
परसेणिय-सुय-चिलायपुत्त-परीसह 


१ 

सब्बंगु वि मिलियहिं उन्लंगु लियहिं 

चालणि व्व किउ धीर-मणु । 
तइवि हु निरवज्जहो न वि निय-कज्जहों 

चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥ 
मगहा-विस9 आसि गुणबंतड । 
गुणहिलु सत्थवाहि बणि होंतउ ॥ 
तेण सियालण पंथे समत्ये । 
गच्छतेण समेउ स-सत्थ ॥ 
मुणि गाम॑तरे तवधर-नामउ । 
भिक्खागड निएवि ज्ञिय-कामउ ॥ 
सिद्धउ अन्तु नत्यि समभाविउ | 
गुल तिल-बट्टि देवि भंजाबिड ॥ 
त्तेण फलेण दीब पढ़मिल्लए। 
हइ्मवयम्मि खेफ्ते सोहिल्ल9 ॥॥ 
कालु करेप्पिणु कोस-पमाणड | 
हुउ पलिओवम-जीविउ माणड ॥ 
पुणु नंदणवण सुरु तत्तो चुड | 
मगहा-मंडले रायगिहे हुउ ॥ 
पस्सेणियहो नरिंदहो नंदणु । 
रूब जण-मण-णयणाणंदण ॥ 
जणिड चिलायए9 देविए जेण जे । 
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे । 


घत्ता-एकहिं दिण राएँ बद्ध-कसाएँ 


अउदायणु उज्जणि-पुरि | 


संगरि संदाणहि बंधेवि आणहि 


पेसिउ पज्जोयहो उबरि ॥१॥ 


सन्धि६ 
चिलातपृत्र-परीपह-सहन 


१ 
चिलातपुत्रका जन्म 


उज्जंगुलि ( काकी ) ने आकर सर्वांग चालिनीके समान छेद डाला, 
तो भी धीर मनस्वी चखिलातपुत्र श्रमण अपने निर्दोष तपस्या-कार्यसे 
विचलित नहीं हुए । प्राचीन कालमें मगध देशमें गुणवान्‌-गुनहिल 
( गुणधीर ) नामक सार्थवाह वरणिक्‌ रहता था। एक दिन वह अपने 
साथ सहित वनमार्गमें गमन कर रहा था, तभी एक ग्राममें उसने भिक्षा- 
के लिए आये हुए तपधर नामक कामविजयी मुनिको देखा। वणिकके 
पास उस समय कोई सिद्ध अन्न नहीं था, अतएवं उसने उन समभावी 
मुनिको गुड़ और तिलपट्टी देकर आहार कराया । इस पात्रदानके फल- 
स्वरूप वह मरने पर प्रथम द्वीप अर्थात्‌ जम्बूद्वीपके शोभायमान हेमवत्‌ 
नामक क्षेत्रमें एक कोश-प्रमाण शरीरयूक्त व पल्योपमकाल तक जीवित 
रहनेवाला मानव उत्पन्न हुआ। फिर वह नन्दन वनमें देव हुआ और 
वहाँसे च्युत होकर मगधमण्डलके राजगृह नगरमें राजा प्रश्नेणिकका 
चिलातदेवी द्वारा उत्पन्न तथा रूपसे लोगोंके मन और नयनोंको आनन्द- 
दायी चिलातपुत्र नामक राजकुमार हुआ। एक दिन राजा प्रश्नेणिकने 
क्रद्ध होकर राजपुत्र उदायनकों यह आदेश देकर उज्जयिनीपुरीको भेजा 
कि वहाँके राजा प्रद्योतको युद्धमें जीतकर और बन्धनोंसे बाँधकर भेरे 
पास ले आओ ॥१॥ 


७६३ 


बीरजिणिदयरिउ [ ६. २. १- 


रे 


ता वहिं गडर-उरगपुर-सामिउ | 
पत्जोएण वि रणे आयामिड ॥ 
बंधेवि धरिड सुणेष्पिणु धुत्त । 
विजयक्खेण नराहिव-पुत्ते ॥| 
तत्थ सत्थ-बाहिणउ हवेष्पिणु । 
आणिउ गंपि छलेण हरेप्पिणु ॥ 
रोसे तेण देसु नासंतउ । 

सबलु होवि पज्जोड पहुक्तड ॥ 
आयन्नेष्पिणु पहु चिंताबिउ । 
पट्रणम्मि पडहउ देवाबिउ ॥ 
जो महु बइरि धरेणष्पिण दावइ | 
सो ज॑ मग्गइ त॑ फुड पावइ ॥॥ 
ता चिलायपुत्तें हेराविउ । 

सर जल-कौल करंतउ पाविड॥ 
बंधबि उज्जेणी-ब३ आणिड | 
तूसेप्पिणु नंदणु सम्माणिड ॥ 
दिन्नड मग्गिड मगहा-राएँ । 

पुरे सच्छंद-विहारु पसाएँ ॥ 


घत्ता--बहुकाल राणड सुटठु सयाणउ 


घरु पुरु परियणु परिहरंवि | 


भच-सय मल हरणहो गड तवयरणहो 


रज्जे चिलायपत्त धरवि ॥२॥ 
डरे 


रू्जु करंत आवइ पाविय | 
पय चिलायपुत्त संताविय ॥ 
तहो अज्ञाउ नियवि नयबंतहाँ | 
जाउ अचित्तु मंति-सामंतहँ ॥ 
रइउ मंतु सब्बहँ मणे भाविड । 
सेणिड कंचिपुरहो आणाबिड ॥ 


६.३. ६ ) हिन्दी अनुवाद | ७७ 


ब्‌ 
चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति 


इसी बीच प्रद्योतने गौर उरगपुरके स्वामीको रणमें बाँध लिया। उसके 
बन्धनकी बात सुनकर मग्रध नरेशके विजय नामक पुत्रने साथ॑वाहका 
वेश धारण करके छलपूर्वक उसे छुड़ा लिया और राजगृह ले आया। इस 
बातपर रुष्ट होकर प्रद्योतने अपने दलू-बल सहित मगध देशपर 
आक्रमण कर दिया। यह बात सुनकर मगध नरेन्‍्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुई 
और उन्होंने राजधानीमें भेरी बजवायी कि जो कोई मेरे बैरीको पकड़कर 
मुझे दिखलायेगा वह जो कुछ माँगेगा वही दूँगा। तब चिलातपुत्रने 
उसपर घात लगायी और जब वह जलक्रीडा कर रहा था तभी उस 
उज्जयिनीपति प्रद्योतकों पकड़ लिया और बाँधकर राजगृह ले आया। 
राजाने सन्तुष्ट होकर अपने पुत्रका सम्मान किया। मगधराजने प्रसन्नता 
पूर्वक चिलातपुत्रको मन माँगा दान तथा नगरमें स्वच्छन्द विहारका 
उपहार दिया । 

इसके बहुत काल पद्चात्‌ जब राजा प्रश्नेणिक बहुत सयाने हो गये 
तब उन्होंने घर, पुर और परिजनोंका त्याग कर सैकड़ों भवों ( जन्मों ) 
के पापका हरण करनेवाला तपश्चरण स्वीकार कर लिया और राज्यपर 
चिलातपुत्रकों प्रतिष्ठित कर दिया ॥२॥ 


डरे 


बिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा 
श्रेणिकका राज्याभिषेक 


राज्य करते-करते चिलातपुत्रपर एक आपत्ति आ गयी, क्‍योंकि 
उससे प्रजा सन्‍्तप्त हो उठी थी। उसका अन्याय देखकर नीतिवान्‌ 
मन्त्रियों और सामन्तोंका चित्त उससे हट गया था। उन्होंने मन्त्रणा की 
जो सभीके मनको भा गयी। उन्होंने कांचीपुरसे श्रेणिकको बुला लिया। 


१० 


१५ 


१० 


बोरजिणिदखरिउ [ ६. ३. ७- 


मिलिड परिग्गहु सयलु वि एविणु । 
नौसारिउ वाइड्‌ चप्पेविणु ॥ 
मायामहहों पास जाएबिणु । 
काणण विसमु कोट , विरणविणु ॥ 
रूज्ज-भट्‌ठु हो!वि अन्नित्तिप । 
थिउड जीवइ माबइयहो वित्तिए ॥ 
भदमित्तु तहों मित्तु पियारउ । 

न॑ रामहो रकक्‍्खणु दिहि-गारउ ॥ 
रुद्मित्त-माउलयहो केरी । 

धीय सुहद सुहाईं जणरी ॥ 

सो परिणणहँ न पावइ अवरहो । 
दिज्जइ छग्गी साविय पवरहो ॥ 


घत्ता--इय बत्त सुणेप्पिणु तत्थावेष्पिणु 


मेलावे प्पिणु सुहड सय । 


ते मडड़े हरेप्पिणु कन्न लएप्पिणु 


जणहो नियंतहों वे वि गय ॥।३॥ 


ड़ 


बत्त सुणेप्पिणु सेणिय-राणउ । 
अणुलग्गउ सेणाए समाणड ॥ 
राउत्तहिं जाब ण हय-वाहिय । 
गंपिणु बण-पवेसि पडिगाहिय ॥। 
सुद्द वि सूरा पठर भयंकर । 
रायहँ कि करंति किर तक्‍कर || 
तद्वा के वि निरुद्धा बद्धा। 

के वि कियंतहो जंपण छुड्धा ॥ 
चप्पवि नियवि निरारिउ सेज्नहो । 
जिंह अम्महँ तिह होइ न अन्नहों ॥ 
एम भणेत्रि कुमारि वियारिय | 
सा चिलायपुत्त संघारिय ।। 


६. ४. १२ ] हिन्दी अनुवाद ७९ 


समस्त परिजन जाकर एकत्र हुए और उन्होंने दुबुंद्धि चिलातपुत्रको नगर- 
से निकाल बाहर किया। उसने अपने मातामहके पास जाकर वनमें एक 
प्रबल कोट बनाया। वह राज्यश्रष्ट होकर वहाँ अनीतिपूर्वक चौरवृत्तिसे 
जीवन-यापन करने लगा। उसका एक भद्रमित्र नामक प्रियमित्र था, 
जैसे रामको लक्ष्मण अत्यन्त प्रिय थे। उस के रुद्रमित्र नामक मामाकी 
एक सुखदायक सुभद्गा नामक पुत्री थी। चिलातपुत्र उसका परिणय नहीं 
कर पा रहा था, क्‍योंकि उसका वागूदान किसी अन्य बलवानकों कर 
दिया गया था। यह बात सुनकर चिलातपुत्रने सैकड़ों सुभट एकत्र किये 
और वहाँ आकर बलपूर्वक कन्याका अपहरण कर लिया। लोगोंके देखते- 
देखते ही वे दोनों वहाँसे चले गये ॥३॥ ल्‍ 


है] 


चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये 
. 5 ९ 
जानेपर उसका घात तथा वेभारगिरिपर मुनि-बशन 


यह बात सुनकर राजा श्रेणिक सेना सहित उसका पीछा करने 
लगा। राजा व घुड़सवार जब वहाँ पहुँच भी न पाये तभी उसने एक वन- 
प्रदेशमें जाकर उस कन्यासे विवाह कर लिया। यद्यपि उसके पास बहुत-से 
भयंकर शूरवीर योद्धा थे, तब भी भला चोर राजाका क्‍या सामना कर 
सकते हैं ? उनमें-से कितने ही त्रस्त हुए, निरुद्ध हुए और बाँघ लिये गये 
तथा कितने ही यमराजकी पालकीमें डाल दिये गये । सेना द्वारा किये 
गये उस भारी संहारको देखकर चिलातपुत्रने विचार किया कि जब यह्‌ 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२० 


बोरजिणिद्थरिउ [ $. ४. १३ 


हूई बंतरि तहिं जि बणंतर। 
अप्पणु पाण-भएण दु-संचर ॥ 
चडिड पछाइऊण गरुयारफ् । 
पव्वयम्मि पावण वइमारए॥ 


घत्ता--मुणिदत्तु भडारठ भव-भय-हारउ 


सहूँ संघेण नियल्छियड | 


भय-वेबिर - गत्त पाव-विरत्त 


तेण नवेष्पिणु पुल्छियड ।॥8॥ 


५ 

कहि कहि साहु कि पि संखेव । 
सारुवएस कहिड जो देव ॥ 
ता उबण्स तासु सुहयारड | 
कहिउ रिसीस सब्वहँ सारड॥ 
ज॑ इच्छसि त॑ नेच्छसु 

ज॑ पुण नेच्छसि तुमं पुरिस-सीह । 
त॑ इच्छसु जइ इच्छसि 

संसार-महन्नव॑ तरिदुं ॥ 
विसयाइय पर-भाव विसजञहि। 
निव्विसयाइय निय पडिबज्हि ॥ 
स॒णंवि एड निव्वेएँ छह्यउ। 
संखेवेण जे सो पव्वइ्यउ ॥ 
आयज्नेवि थोबाउ विसेस । 
थिड पाउग्ग-सरण संतोस ॥ 
ता सेणिड स-्सेन्नु तत्थायड । 
भाई निएवि साहु संजायड ॥ 
चंगड कियड पसंस करेप्पिणु ॥ 
गई अंचेवि पुज्जेवि पणवेष्पिणु ॥ 
एत्थंतर बंतरिज्न निहालिउ । 
चइर वसाए ता9 खब्भालिउ ॥ 
झाणत्थहों सडलिय9 ह॒वेप्पिणु । 
कट्डिय लोयण सिरि बइसेप्पिणु ॥ 


६. ५. २२] हिल्दो अनुवाद ८९ 


कन्या हमारी हो चुकी है तब उसे अन्य किसीकी नहीं होने देना चाहिए । 
ऐसा विचार कर उसने उस कुमारीकी हत्या कर दी । वह्‌ मरकर उसी 
वनमें व्यन्तर देवी हुई। और चिलातपुत्र अपने प्राणोंके भयसे भागकर .' 
दुरगंम और उच्च बैभार पर्वत पर जा चढ़ा। उस पुण्यभूमिमें उसे भव- 
भयहारक मुनिदत्त नामक मुनिके संघ सहित दर्शन हुए। चिलातपुत्रने 
भयसे काँपते हुए शरीर सहित पापसे विरक्त होकर मुनिको नमस्कार 
किया और उनसे पूछा ॥४॥॥ 


५ 


मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रको प्रश्नज्या, व्यन्तरी 
द्वारा उपसरग तथा भरकर अहमभिन्द्र पद-प्राप्त 


है साधु, मुझे संक्षेपमें वह सारभूत उपदेश कहिए जो जिनदेवने कहा 
है। तब उन मुनीश्वरने उसे सबमें सारभूत और सुखकारी उपदेश कहा 
जो इस प्रकार है--है पुरुषवर, तू जिसकी इच्छा करता है उसकी इच्छा 
मत कर, और जिसकी तू इच्छा नहीं करता उसकी इच्छा कर, यदि 
इस संसार रूपी महासमुद्रको पार करना चाहता है। जो इन्द्रियोंके 
विषय आदि परभाव हैं उनको छोड़ और जो विषयों से रहित आत्मभाव 
है, उनको ग्रहण कर | मुनिका यह उपदेश सुनकर चिलातपुत्रको वैराग्य 
उत्पन्न हो गया और संक्षेप यह कि उसने प्रव्॒ज्या धारण कर ली । मुनिसे 
यह सुनकर कि अब उसकी आयु थोड़ी ही शेष रह गयी है, उसने विशेष 
सन्‍्तोषके साथ प्रायोग्य मरण नामक समाधि ले ली। तब राजा श्रेणिक 
बहाँ अपने सैन्य सहित आया । और उसने देखा कि उसका भाई साधु 
हो गया है तब 'यह बहुत अच्छा किया' ऐसी प्रशंसा करके तथा पृजा, 
अर्चा व प्रणाम करके वहाँसे गमन किया। यहाँ इसी बीच उस उ्यन्तरीने 
उसे देखा और बेरके वश होकर उसने उसका उपसर्ग किया। उसने 
चील पक्षीका रूप धारण करके उसके ध्यानस्थ होते हुए सिरपर बेठकर 
६34 


८२ वीरजिणिवबरिउ [ ६. ५. २३- 


बड़-मुंड-कीडियहिं निरंतर ! 
अक्खु वि किउ विंधेबि देहंतरु ॥ 
२५ घत्ता--प्यणिय-पाणंतछ दुक्खु महंतड 
त॑ सहिऊण समाहि-जुड । 
सो सोक्‍्ख निरंतर पंचाणुत्तरे 
सिद्धि - विमाणहरमिंदु हुड ॥५॥ 


“इय वीरजिणिंद्चरिए चिरायपुत्त-परीसह-सहणो णाम 
छट्ठटों संबि ॥६॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कहाकोसु संधि ५० से संकलित ) 


६. ५. २८ ] हिन्दी अनुवाद ८३े 


उसकी आँखें निकाल लीं। उसने बड़ी-बड़ी मुण्डों वाले कीटोंके द्वारा 
उसके शरीरको चलनीके समान बेध डाला। ऐसी प्राणान्तकारी महान 
दुःखकी वेदनाकों सहकर भी समाधिमें तल्लीन रहकर चिलात- 
पत्र मुनि निरन्तर सुखदायी पंचअनुत्तर विमानोंमें से सिद्धिविमानमें 
अहमिन्द्र देव हुए ॥५॥ 


इति चिलातपुत्र-परीपह विषयक छठी सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ६ ॥ 


संधि ७ 
सेणिय-रज-लंभो 
१ 
धुब॒कं--पणवेप्पिणु जिणवरु सिद्धि-वहू-बरू 
दूरोसारिय-दुरूचरिउ । 
आयण्णह कह-सोहणु जण-मण-मोहणु 
आहासमि सेणिय-चरिड ॥ ध्रवर्क ॥ 
खंडयं--जंबू-दीवि दाहिणे भारह-खेत्ति सोहिणे। 
मगहा देसि सुंदर अत्थि रायगिहं पुर ॥ 
जहि दोसु मणा-वि न गुणु जि सब्बु । 
तहिं अत्थि राउ पहयारि-गव्बु ॥ 
डबसेणिड नामें परम-कित्ति । 
तहां सुप्पह देवि सु-सील-वित्ति ॥ 
हुउ पुत्त ताह सेणिउ कुमारु | 
गुण-गण-निवासु परुचक्खु मारु। 
पुन्विल्लु सरेप्पिणु बइर-हेउ । 
पश्च॑ंत-चरेण पयंड-वे उ ॥ 
एकहिं दिणि राएँ दुट्ठु आधु । 
अहिधम्में संपेसिड हयासु ॥ 
पेक्खेप्पिणु परिओसिड मणेण | 
थुड वाइ निबेण स-परियणेण ॥ 
तथारुह्देवि दुल्नउ बलेण । 
गड वाहियालि कोऊहलेण ।। 
ता नर-हरि हरिणा हरिवि तेण । 
निड भीसावणु वणु तक्खणेण ॥ 
चइऊण तुरड तरु-तले निविट्ठु | 
तत्थ बि किराय-राएण दिटठु ॥ 


सन्धचि ७ 
श्रेणिक-राज्य-लाभ 


१ 
जम्बूद्ोप, भरतक्षेत्र, मगधदेद, राजगुहपुर, राजा उपश्रेणिक, 
रानो सुप्रभा, पुत्र श्रेणिक । सीसान्‍्त नरेश अभिषमंके 
प्रेषत अश्व द्वारा राजाका अपहरण व बनमें 
किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह 


सिद्धिरुपी वधुके वर तथा दुशु्चरित्र का दूरसे अपहरण करनेवाले 
जिनेन्द्रको प्रणाम करके मैं छोगोंके मनमोहक सुहावनी कथारूप श्रेणिक- 
चरितका वर्णन करता हूँ । उसे सुनो । जम्बूद्वीपके दक्षिण भागमें शोभाय- 
मान भरतक्षेत्र है और उसके मगध देशमें सुन्दर राजगृह नामक नगर है । 
वहाँ तनिक भी कोई दोष नहीं, और सभी गुण वतंमान हैं। वहाँ शत्रुके 
गर्वका विनाश करनेवाले परमकीतिवान्‌ राजा उपश्रेणिक राज्य करते 
थे। उनकी अत्यन्त शीलवती रानी सुप्रभा देवी थी। उनसे श्रेणिक कुमार 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो नाना गुणोंका निवासभूत और साक्षात्‌ काम- 
देवके समान सुन्दर था। एक दिन उनके सीमान्तवर्ती राजा अभिधर्मने 
पूर्व वेरका स्मरण कर मगधराजको एक प्रचण्डवेग, दुष्ट अश्व भेजा । उस 
अश्वको देखकर राजाके मनमें बड़ा सन्‍्तोष हुआ तथा उसने अपने परि- 
जनों सहित अश्वकी खूब प्रशंसा की । वह बलपूर्वक दुर्जेय राजा कुतूहल- 
वश उस अच्वपर आरूढ़ होकर बाहर मैदानमें गया । तत्क्षण ही वह अश्व 
राजाका अपहरण करके एक भीषण वनमें ले गया। तुरगको छोड़कर 
राजा जब एक वुक्षके नीचे बेठे थे, तभी वहाँके किरातराजने उन्हें देखा । 


८६ बीरजिणिद्चरिउ [ ७. १. २५- 


२५ जमदंड दुद्ध-कयंत-वासु । 
संगहिंड नमंसिवि निड निबासु ॥ 
सम्माणिऊण अवितत्थ-संघु । 
काऊण तेण वाया-निबंधु ॥ 
जो होसइ आयहे देव पुत्त । 

३० दायब्बु रज्जु तहो तह ।नरुत्त ॥ 

घत्ता--इय भणिवि मणोहर पीण-पओहर तिलयावइ तम-हर-मुहिय | 
पेसिड सुह-वट्रणु अरि-दल्बद्टणु परिणावेष्पिणु निय-दुहिय॥१॥ 


हु 
बा 
रु 


खंडयं--ता तहिं तीए सम॑ तहो रइ-सोक्खं माणंतहो । 
बहु-समएण स-रीरठ जायड मयण-सरीरड ॥ 

किउ ताएं नाड चिलायवुत्तु । 
कालेण कुप्रारु पमाण-पत्तु ॥ 

५ एक्कहि दिणि सक्‍क-समाणएण | 
पुल्छिड नेमित्तिड राणएण ॥ 

हु पच्छः? पुत्तहँ मज्झु एत्थु । 

कहि होसइ को रज्जहों समत्थु ॥ 
आहासइ परियाणिय-समत्थु । 

१० जो निव-सिंघासण-मत्थयस्थु ॥ 
ताडंतु भरि भीमारि तासु । 
सुणहाण दतु बर-मइ-पयासु ॥ 
भुंजेसइ पायसु सो निरुत्त । 
होसइ तृह रजहो जोग्गु पुत्त ॥ 

१५ ता तण परिक्खा-हैउ सब्बु । 
सोहणि दिणि करण सुलग्गे सब्वु ॥ 
हक्‍कारिबि पंच वि सुय-सयाह । 
भणियाई नरिंद नुय-पयाईं ॥ 
ज॑ ज॑ं तुम्हे पडिहाइ वत्थु । 

२० त॑ं त॑ निस्संकिय लहु एत्थु ॥ 
निसुणबि एउ पहसिय-समुहेहिं । 
सहसा पुहई-सर-तणुरुद्दे हि ॥ 
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वह यमदण्ड नामक किरात दुष्ठोके लिए यम-निवासके समान उस राजाको 
नमस्कार करके उसे अपने घर ले गया और राजाका खूब सम्मान किया | 
किरातराजकी सुन्दर यौवनवती पुत्रीको देखकर राजा उसपर मोहित हो 
गया। तब किरातराजने राजाके साथ यह शपथबन्ध किया कि जो उसकी 
पुत्रीका पुत्र होगा उसे ही राज्य दिया जाये। ऐसा पक्का निबन्धन करके 
उसने अपनी मनोहर पीनपयोधर चन्द्रमुखी पुत्री--तिलकावतीका विवाह 
राजाके साथ कर दिया तथा उसके साथ सुखीभूत शत्रुविजयी राजाको 
उनके नगरको प्रेषित कर दिया ॥१॥ 


ह 


किरात कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म। राजा द्वारा 
राजकुमा रोंको परीक्षा 


अपनी राजधानी राजगृहमें पहुँचकर राजा उपश्रेणिक अपनी इस 
नयी पत्नीके साथ रतिसुखका अनुभव करते हुए रहने लूगा | बहुत समयके 
पश्चात्‌ उनके मदनके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। पिताने अपने इस 
पुत्रका नाम चिलातपुत्र रखा। यथा समय कुमार अपनी तरुणावस्थाको 
प्राप्त हुआ । 

एक दिन उस इन्द्रके समान राजाने एक नैमित्तिकसे पूछा कि यह 
बतलाओ कि मेरे इन अनेक पुत्रोंके बीच कौन मेरे पश्चात्‌ राज्यका भार 
सँभालनेमें समर्थ हो सकेगा । समस्त बातोंको जाननेवाले उस नेमित्तिक 
ने कहा--हे राजन, जो राजपुत्र, राजसिहासनके ऊपर बेठकर भेरी 
बजाता हुआ तथा श्वानोंको भी कुछ खानेको देता हुआ पायस ( खीर ) 
का भोजन करेगा वही अपनी श्रेष्ठ बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला, भयंकर 
शत्रुओंको त्रस्त करनेवाला, तुम्हारे राज्यको सँभालने योग्य पुत्र होगा, 
इसमें सन्देह नहीं । यह सुनकर राजाने एक शुभ दिन, शुभकरण और 
शुभ लग्नमें परीक्षाके हेतु अपने सभी पाँच सौ पुत्रोंको बुलवाया। वे 
आकर राजाको प्रणाम कर बेठ गये । तब नरेन्‍्द्रने उनसे कहा कि तुम्हें 
जो-जो वस्तु पसन्द हो, उस-उसको निःशंक होकर ले लो। राजाकी यह 
बात सुनकर उन राजकुमारोंने प्रसन्‍नमुख होते हुए किन्हींने आभूषण 


१० 


१५ 


२० 
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घत्ता--केहिं वि आहरणह हरि-करि-रयणह गंधदई तंबोलईं वरइं। 
लइयई सुविचित्तई बर-बाइत्तह केहिं मि कुसुम हू सुंदरई ॥२॥ 


३ 
खंडयं--सेणिओ सिंहासणे.._ मणि-गण-किरणुब्भासणे । 
आरुह्देति भेरिं बरि. थक्को काऊणं करि ॥ 
परिवाडिए सूयारहिं कुमार | 
बइसारिय सयल वि ण॑ कुमार ॥ 
रायाश्सेण सुबण्ण-थाल । 
दाऊण खीरि बड़ढिय-रसाल ॥ 
भुंजंतहेँ ताहँ छलंतजीह । 
पविमुक्का मंडल नाई सीह ॥ 
आवबंत निएप्पिणु भीम साण | 
सहसा भएण सयलल बि पलछाण ॥ 
गंभीरु धीरु परि एक्कु थक्‍्कु । 
सेणिय-कुमारु भय-भाव-मुक्कु ॥। 
ताडंतु विणोएँ भेरि दिंतु । 
सुणहाण थोव-थोब॑ हसंतु | 
जेमिउ वीसत्थउ मइ-विसालु । 
जायड निच्छय-मणु भूमिपादु ॥ 
जो रज्जहो जोग्गु अणंत-बिज्जु । 
सो सव्ब-पयत्त पालणिज्जु ॥ 
इय चिंतिबि दायज्जहँ भएण । 
पुहईसरेण जाणिय-नएण ॥ 
मंडल-विद्वालिड एहु पाउ । 
जो देसइ आयहो को वि ठाड ॥ 
सो हे वि सु-निच्छड ताप्तु सब्दु । 
अवियारु हरेसमि पाण-दव्बु ॥ 
घत्ता--इय देष्पिणु घोसण खल-मण-पोसण 
नीसारिड नयरहो तुरिड । 
तिस-भुक्खायामिउ सिंधुर-गामिउ 
नंदगामु सो पहसरिड ॥३॥ 
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लिये, किन्हींने घोड़े, हाथी व रत्न लिये, किन्हींने उत्तम गन्‍्ध व ताम्बूल 
लिये, किन्‍्हींने विचित्र-विचित्र उत्तम वादित्र लिये, और किन्हींने सुन्दर 
पुष्प ही ग्रहण किये ॥२॥ 


रे 


राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामें सफल, किन्तु अत-बैरको 
आशंकासे उसका निर्वासन 


किन्तु राजकुमार श्रेणिक मणि-समूहोंकी किरणोंसे दीप्तिमान्‌ सिहासन- 
पर अपने सुन्दर हाथमें भेरी लेकर जा बैठा । रसोइयोंने उन सब कुमारों 
को, जो कार्तिकेयके सदृश थे, क्रमशः बेठाया और राजाके आदेशानुसार 
उन्हें स्वर्णके थालोंमें स्वादिष्ट खीर परोस दी। ज्यों ही उन्होंने अपना 
भोजन प्रारम्भ किया त्यों ही सिहके समान जीभ लपलपाते हुए श्वान 
छोड़ दिये गये । सभी राजकुमार उन भयंकर श्वानोंको आते देख सहसा 
भयसे भाग उठे। किन्तु एकमात्र गम्भीर और धीर श्रेणिक कुमार भयकी 
भावनासे मुक्त होते हुए अपने आसनपर बेठे रहे। वे विनोदपुर्वक भेरी 
बजाते जाते थे और हँसते हुए थोड़ा-थोड़ा, भोजन कुत्तोंको भी देते जाते 
थे। इस प्रकार उस विशाल बुद्धिमान्‌ राजकुमा रने विश्वस्त भावसे अपना 
भोजन समाप्त किया । यह देख भूपालने अपने मनमें निश्वय कर लिया कि 
यही राजकुमार राज्य करने योग्य है। साथ ही उन्होंने यह भी विचार 
किया कि, जो राजकुमार अनन्त विद्याओंका धनी है, और राज्य करने 
योग्य है उसका समस्त प्रयत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। ऐसा चिन्तन 
कर उस नीतिज्ञ धराधीशने दायादों ( राज्यके भागीदार भ्राताओं ) के 
बीच बेर के भयसे श्रेणिक कुमारको इस घोषणाके साथ नगरसे बाहर 
निकाल दिया कि इसने कुत्तोंके जूठे भोजन करनेका पाप किया है, अतएव 
जो कोई इसे अपने यहाँ ठहरनेको स्थान देगा, उसके समस्त धन और 
प्राणोंका भी मैं निश्चयरूपसे हरण कर लूगा। ऐसे खल पुरुषोंके मनको 
प्रसन्‍न करनेवाली घोषणा कराकर राजाने तुरन्त ही श्रेणिक कुमारको 
नगरसे निकाल दिया। तब वह गजगामी राजकुमार भूख ओर पध्याससे 
त्रस्त होता हुआ नन्दग्राममें जाकर प्रविष्ट हुआ ॥श॥ 

१२ 
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डं 

तहिं भोयासत्त जाम । 
एत्तहं वि तासु ताएण ताम ॥ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु | 
धीरेण अणुट्टिउ अप्प-कज्जु ॥ 
संजायड राउ चिलायपुत्त । 
सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु ॥ 
ता मंतिहिं दूड लद्देवि सुद्धि | 
संपेसिड कंचीपुरु सुबुद्धि ॥ 
गंतृण तेण सुप्पह-सुयासु । 
उबएसिड वइयरू णिव-सुयासु ॥ 
रज्जम्मि थवेबि चिल्ययपुत्तु । 
संजायउ ताउ म्रुणी तिग्गुत्तु । 
सयल बि पय रज्जु करंतरण । 
संताविय तेश कयंतएण ॥ 
कि बहुणा गच्छहुँ एहि सिम्घु । 
कुर रब्जु णिवारहि छोय-विग्घु ॥ 

घत्ता--जण-बल्लह पोमिणि जिह गय-गोमिणि परिपीडिय दोसायरेण . 
संभरइ पहायरू देड दिवायरू तिह पई पय परमायरेण ॥४9॥ 
५्‌ 
खंडयं--अभयमई वसुमित्तन. पुच्छेवि कंतो कंतड। 
रायाणं॑ स-पुरोहियं. आयड सो णिलय॑ णिय॑ ॥ 
गंपिणु चप्पेबि चिलायपुत्तु । 
णीसारबि घल्लिउ अणय-जुन्त ॥ 
सुह-दिंणे सुहि-सयणहिं बदूघु पट । 
सुंदर-मइ अरि-गय-घड-घरटटु ॥ 
तोसेवि सु-वयणहिं सब्व-लोय । 
थिउ रज्जे दिव्व भुंजंतु भोय। ५॥ 
इय वीर-जिणिंदचरिए सेणिय-रज्ज-लंभो णाम 
सत्तमों संधि ॥७॥ 
( श्रीचच्धकृत कहाकोसु संधि १२ से संकलित ) 
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घिलातपुत्रका राज्याभिषेक व अन्यायके कारण सम्त्रियों द्वारा 
श्रेणिकका आनयन 


यहाँ भोगोंमें आसक्त रहते हुए एक दिन राजा उपश्रेणिकने अपना 
राज्यमार चिलातपुत्रको सौंप दिया और धीरतापूर्वक आत्मकल्याणका 
कार्य अर्थात्‌ दीक्षा-पग्रहण सम्पन्त किया। चिलातपुत्र राजा तो हो गया, 
किन्तु वह उचित कार्य कदापि नहीं करता था। तब मन्त्रियोंने श्रेणिक- 
कुमा रका पता छगाया और यह जानकर कि वे अब कांचीपुरमें जा पहुँचे 
हैं, उन्होंने एक बुद्धिमान्‌ दूृतको कांचीपुर भेजा । उसने सुप्रभाके पुत्र श्रेणिक 
राजकुमारके पास जाकर उन्हें वृत्तान्त सुनाया कि तुम्हारे पिता तो 
चिलातपुत्रकों राज्यपर बेठाकर त्रिगुप्तिधारी मुनि हो गये, और इधर 
राज्य करते हुए चिलातपुत्रने यमके समान समस्त प्रजाको सन्तापित कर 
दिया है। बहुत कहनेसे क्या लाभ, आप शञ्ीत्र ही हमारे साथ चलिए, 
राज्य सँभालिए और प्रजाके कष्टींका निवारण कीजिए। जिस प्रकार 
लोकप्रिय पद्चिनी सुर्यके अस्त होनेपर दोषाकर अर्थात्‌ निशाधीश चन्द्रसे 
परिपीड़ित होती हुई प्रभाकर सूर्यदेवका स्मरण करती है, उसी प्रकार 
प्रजा परम आदर भावसे आपकी प्रतीक्षा कर रही है ॥४॥ 


५ 
चिलातपुत्रका नि्व॑सतन और श्रेणिकका राज्यासिषेक 

श्रेणिक कुमार अपनी नयी परिणीता अभयमती और वसुमित्रा नामकी 
प्रियपत्नियोंसे तथा राजा व पुरोहितसे पूछकर अपने पूर्व निवास राजगुहमें 
आया । आते ही उसने अनीतिवात्‌ चिलातपुत्रको पराजित कर वहाँसे 
निकाल बाहर किया । फिर एक शुभ दिन समस्त सुहृद ओर सुजनोंने 
उस सुन्दर बुद्धिशाली शत्रुरूपी गज समूहको नष्ट करनेवाले राजकुमारको 
राजपट्ट बाँध दिया । अपने मधुर वचनों द्वारा सब लोगोंको सस्तुष्ट करता 
हुआ राजा श्रेणिक राजसिहासनपर प्रतिष्ठित हुआ और दिव्यभोगोंका 
उपभोग करने लगा ॥५॥ 


इति श्रेणिक-राज्य छाम विषयक सप्तम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ७ ॥ 


१० 


१५ 


२० 


संधि ८ 


सेणिय-धम्म-लाहो तित्थंकर-गोत्त-ंधो य 


१ 

एक्कहिं दिपण्पे किंकर-परियरिड | 
पारद्धिहे नरबइ नीसरिड | 
अडविहि पइसारि समप्प-परु । 
परमेसरु अवही-नाण-घरु ॥ 
मुणि जसहरू पेल्छिबि जसहरू 

पड़िमा-जोएं दुरिय-हरू । 
कहि दिद्ठड एहु अणिद्वड 

अ-सउणु कज्ज-विणास-यरु ॥ 
अइ-रोस-वबसेण मुणीसरहो । 
पुहईसरेण परमेसरहो ॥ 
वह-हेउ कयंत व जणिय-भया | 
सुणहाण विमुक्का पंच-सया ॥ 
मुणि-माहप्पेण विणीय किया | 
दाऊण पयाहिण पुरड थिया ॥ 
ते निएबि नरिंदे नि-प्पसरा । 

६ 

करे करिवि सरासणु मुक्क सरा | 
मुणि-नाहहों होबि पुप्फ-पयरू । 
चलणोवरि वडिउ बाण-नियरु ॥ 
पुणु सप्पु घित्तु मुठ झत्ति गले । 
तवयरण-करण-णिट्ठवविय-मले ॥ 
रिसि-वह-परिणामें तहिं समए | 
नरयम्मि नरेसरू सत्तमए ॥ 
बद्घाड हवेष्पिणु उबससिठ । 
त॑ चोज्जु निएबि मुणिहे नमिड ॥ 


सन्धिद 


छः ९ एृ 
श्रेणिक-धमं-लाभ व तीर्थंकर गोत्र-बन्ध 


१ 
राजा श्रेणिककी आखेट-पात्रा, मुनि-दर्शन व भाव-परिवतन 


एक दिन राजा श्रेणिक अपने किकरों सहित आखेटके लिए निकला । 
बनमें पहुँचते ही उसने आत्म और परको समदृष्टि से देखने वाले अवधि- 
ज्ञानधारी यशरवी परम मुनीन्द्र यशोधरको कर्मोको नष्ट करनेवाले 
प्रतिमा योगमें स्थित देखा । उन्हें देखकर राजाने सोचा--अरे ! कार्य- 
विनाश करनेवाला यह अनिष्ट--अपशकुन मुझे कहाँसे दिख गया ? इस 
प्रकार अत्यन्त क्रोधके वशीभूत होकर राजाने उन परमेश्वर मुनीन्‍्द्रका 
बंध करनेके लिए उनपर यमराजके समान भयंकर पाँच सौ इवान छोड़े । 
किन्तु मुनिके माहात्म्यसे वे विनययुक्त हो गये और उनकी प्रदक्षिणा करके 
उनके सम्मुख बेठ गये । यह देख कर राजाने अपने हाथमें धनुष लेकर 
तीबत्र बाण छोड़े । किन्तु वह बाणोंका समूह भी पुष्पपुंज बनकर मुनिराज- 
के चरणोंमें जा पड़ा। तब राजाने एक मृत सर्प उठाकर तुरन्त उनके 
गलेमें डाल दिया जो कि अपने तपश्चरण द्वारा पापमलछको दूर कर चुके 
थे। मुनिका वध करने की भावनाक॑ कारण उसी समय राजाने सप्तम 
नरकमें उत्पन्न होनेका आयु-बन्ध किया । किन्तु उसी समय मुनिका उक्त 
आइचर्य देखकर उनका मत उपशम भावसे व्याप्त हो गया और उन्होंने 
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२५. घत्ता--भयबंते सम-रिउ-मित्ते 
जाणेप्पिणु उबसंत-मणु । 
बर-भासए पुण्ण-पयास9 
उच्चारिवि आसी-बयणु ॥१९॥ 


२ 


दुक्किय-कम्सिधण-जलण-सिह | 
किय धम्म-स्सवण अणेय-विह ॥ 
निसुणेबि अणोबमु मुणि-बयणु । 
निवु निंदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु ॥ 
प्‌ जायउ जिण-सासणि छीण-मणु । 
पडिवन्नठ खाइड सदृहणु ॥ 
नह-यलि सुरेहि अहिणंदियड | 
ता राउ जाड आणंदियड ॥ 
वंदेप्पिणु सिरि-जसहर-सवणु | 
१० आयउ पुहई-बइ निय-भवणु ॥ 
दूरुड्शिय मिच्छा-समय-मणु । 
सुदुँ करइ रण्जु पालिय-सुयणु ॥ 
चेल्लण-महएबिप्र परियरिड । 
रामु व सीया9 अलंकरिड ॥ 
१५ एक्कहिं दियहम्मि सहा-भवणे | 
जामच्छइ पहु नर-नियर-घणे ॥ 
घत्ता--आवेष्पिणु कर मउलेप्पिणु 
ता वणवाल विन्नविउ | 
परमेसरु नाण-दिणेसरु 
पैक देव-देउ सुर-नर-नविड ॥श॥ 


रे 


सामिय तइलोय-लोय-सरणु । 
अमरा हिब-रइय-समोसरणु ॥ 
जिय-दुल्जय-काम-कसाय-रणु । 
दूरीकय-जाइ-जरा-मरणु ॥ 


<. ३ ४] हिन्दी अनुवाद | 


मुनिको नमन किया । वे भगवान्‌ मुनि तो शत्रु और मित्रके प्रति समदृष्टि - 
रखते थे। उन्होंने राजाको उपशान्तमन हुए जानकर पृष्यप्रकाशी उत्तम 
भाषामें आश्षीर्वदका उच्चारण किया ॥१॥ 


२्‌ 
श्रेणिक राजा जेन-शासनके भक्त बनकर राजधानोमें लोटे 


राजा श्रेणिकने यशोधर मुनिसे दुष्कृत क्ंरूपी ईंधनकों जलाने 
वाले अग्निकि समान अनेक प्रकारका धर्म श्रवण किया। मुनिके उन 
अनुपम वचनोंको सुनकर राजाने बारम्बार अपने आपकी निन्‍्दा की। 
वे अब जिन-शासनमें लछीन-मन हो गये और उन्होंने क्षायिक सम्यक्‌ 
दर्शनका लाभ प्राप्त किया। आकाशझमें देवोंने उनका अभिनन्दन किया । 
इससे राजाकों और भी अधिक आनन्द हुआ । फिर उन श्रमणमुनि 
यशोधरकी वन्दना करके राजा अपने भवनमें लौट आये। वे अब अपने 
मनसे मिथ्या मतोंकों दूर छोड़कर सज्जनोंका पालन करते हुए, 
सुखपुवंक राज्य करने लगे। चेलना महादेवीके साथ वें सीताके साथ 
रामके सदृश अलंकृत दृष्टिगोचर होते थे। एक दिन जब वे नर-समूहसे 
भरे हुए अपने सभा-भवनमें बेठे थे, तभी वनपालने आकर और हाथ 
जोड़कर विनती की कि है महाराज, देवों और मनुष्यों द्वारा नमित, 
ज्ञान-दिवाकर, देवोंके देव, परमेश्वर महावीरका आगमन हुआ है ॥२॥ 


डरे 
महावीरके विपुलाचलपर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनको 
वन्‍्दना हेतु गंसन 
वनपालने कहा--हे स्वामी, जिछोकके लोगोंके शरणभूत, इन्द्र द्वारा 
जिनके समोशरणकी रचना की जाती है, जिन्होंने दुजंय काम और 
कषायके रणको जीत लिया है, जन्म-जरा और मृत्युको दूर कर दिया है 


२० 


९६ 


वोरजिणिदशरिउ [८. ३.५ 


दुग्गइ-दु ह-पंक-निदाह-दिणु । 
बिउल-इरि पराइड बीर-जिणु ॥ 
आयण्णेबि एड धरा-धरणु | 
तहो देवि सब्ब-अंगाहरणु ॥ 
सहसत्ति कयासण-परिहरणु । 
पय सत्त सु-विणयालंंकरणु ॥ 
परिओसिड तहिसि कब-गमणु | 
जय देब भणेवि पसनन्‍्न-मणु ॥ 
पणवेष्पिणु भू-यलि लछुलिय-तणु । 
भेरी-रब-परिपूरिय-भुवणु ।। 
सम्मते संगय-सब्ब-जणु । 

गए बंदण-हत्तिफ़ं करि व खणु ॥ 
गच्छंतु संतु संपय-भवणु । 
संपत्तड सेल-ससीव-ब॒णु ।, 


बत्ता--वर-वंसउ लरद्घध-पसंसड 


स-करि स-हरि स-चमरू स-सिरि। 


धर-धारउ रयणहिं सारड 


नियन्समु राएँ दिदठु गिरि ॥३॥ 


डे 
पणवेप्पिणु सम-परिणइ सणाहु । 
संथुर पय-भत्ति-भरेण साहु ॥ 

तेण वि सुह-दुह-गइ-गमण-हेउ । 
उबणएसिउ धम्माहम्म-भेउ ॥ 
निसुणेप्पिणु सासय-सुह-निहाणु । 
पडिवन्नउ खाइड सहृहाणु ॥ 

जो बिहिउ साहु-बह-करणि भाड | 
त॑ सत्तम-निरण निबद्धु आउ ॥ 
कट्टिवि तर निरू निम्मल-मणेण | 
पुणु बद्धु पढमि दंसण-बलेण ॥ 
गुरु-संवेगेण मणोहिरामु ! 
एत्थज्जिड पह तित्थयर-नामु ॥ 


८. ४. १२ ] हिन्दी अनुवाद ९७ 


तथा जो दुर्गतिके दुःखरूपी कीचड़कों सुखानेके लिए ग्रीष्मकालीन दिनके 
समान हैं, ऐसे वीर जिनेन्द्र विपुलाचल गिरिपर आकर विराजमान हुए 
हैं। यह बात सुनकर राजा श्रेणिकने अपने समस्त देहके आभूषण 
वनपालको दे दिये और तत्काल अपने सिहासनकों छोड़कर सद्विनयसे 
अपनेको अलंकृत करते हुए वे सात पद आगे बढ़े। उन्होंने प्रसन्न होकर 
उसी दिन भगवान्‌की वन्दनाके लिए जानेका निश्चय कर लिया। उन्होंने 
“जय देव” कहकर प्रसन्न मनसे भूमितलपर अष्टांग प्रणाम किया, और 

वन्दन-यात्राकी सूचना-रूष भेरी बजवा कर उसकी ध्वनिसे समस्त भुवन- 
को परिपूरित कर दिया। सब लोगोंके एकत्र हो जानेपर, राजा श्रद्धा- 
पुवक वन्दनाभत्तिसे प्रेरित हो उत्सव सहित चल पड़ा। चलते-चलते 
वह राज्यलक्ष्सीका निधान राजा श्रेणिक पर्वतकी भूमिके समीपवर्ती 
बनमें पहुँचा । वहाँसे राजाने उस पर्वतकों देखा जो उसके ही समान 
श्रेष्ठवंश ( उत्तम कुल अथवा अच्छे बाँस व॒क्षों ) से युक्त था, प्रशंसा-प्राप्त 
था, हाथी, घोड़ों, चमर और शोभासे युक्त था, धराधारक तथा रत्नोंका 
सार था ॥३॥ 


डे 


महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक- 
सम्यकत्वकी उत्पत्ति 


राजाने समता भावसे युक्त होकर भगवान्‌को प्रणाम किया और 
उनके चरणोंकी भक्तिके भारसे प्रेरित हो उनकी स्तुति की। भगवानने 
भी राजाको शुभगतिमें जानेके हेतु धर्म तथा दुर्गति-गमनके हेतुभूत 
अधर्ममें भेद करनेका उपदेश दिया । वहू उपदेश सुनकर राजाने शाश्वत 
सुखके निधान क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त किया। उन्होंने जो पहले साधु- 
का वध करनेके भावसे सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था, उसको 
काटकर अत्यन्त निर्मल भावसे अपने सम्यक्‌ दर्शनके बल द्वारा उसे प्रथम 
नरकके आयुबन्धमें बदक दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विशेष 
संवेग भावसे मनोहर तीर्थंकर नाम-कर्मको अजित किया। गौतम गण- 

१३ 
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भुवण-बइ-पणय-पायारविंदे । ] 
निव्युइ-परे सम्मइ-जिण-बरिंदे ॥ 
१५ तिन्नि जि संवच्छर अद्ठ मास | 
दस अवर वियाणहि पंच दिवस ॥ 
उत्ति7 अच्छंतिए तुरिँ काल | 
पंचत्त हवेसइ तुह वयाले ॥ 
सीमंत-नर7 दुक्खहो खणीहिं । 
२० जाएबड पहईूँ पढमावणीहि ॥। 
नारइड निरंतर-दुक्ख-वरिसु । 
होसहि चडरासी वरिस-सहसु ॥ 
नीसरिवि तओ हय-दुक्ख-जालि | 
ओसपिणीह तइयम्मि कालि ॥ 


२५ धघत्ता-सिरिचंदुलजल-कित्ति जग-गुरु सब्ब-सुहंकर । 
नामें पोमु महाइ होसहि तुहूँ तित्थंकरु ॥»॥ 


इय वीरजिणिंदचरिणए सेणिय-धम्मलाह-तित्थयर-गोत्त-बंधों णाम' 
अट्टमों संधि ॥८॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कह्मकोसु संधि १३-१४ से संकलित ) 


<. ४. २६ ] हिन्दी अनुवाद ९.९ 


धरने राजा श्रेणिकसे कहा कि है राजन, जब भुवनपतियों द्वारा जिनके 
चरणारविन्दको नमन किया जाता है वे सन्‍्मति जिनेन्द्र निर्वाण प्राप्त कर 
लेंगे, तब उसके तीन वर्ष, आठ मास और पन्द्रह दिवस इतना समयमात्र 
चतुर्थकालका शेष रह जायेगा, तभी वयोवुद्ध होते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी 
और तुम दुःखकी खानि प्रथम पृथ्वीके सीमान्त नामक नरकमें जाकर 
उत्पन्न होगे। वहाँ तुम निरन्तर दुःखकी वृष्टि सहते हुए चौरासी सहख्न- 
वर्षों तक नारकीयके रूपमें रहोगे। वहाँसे अवसर्पिणीके तृतीयकालमें 
अपने सब दुःख-जालको दूर कर निकलोगे ओर चन्द्रके समान 
उज्ज्वल कोतिसे युक्त सर्वसुखकारी जगदुगुरु महाप्म नामक तीर्थंकर 
होगे ॥४॥ 


इति श्रेणिक-धर्मलाभ व तीथंकर-गोन्नरबन्ध विषयक 
अष्टम सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ८ ॥ 


१० 


संधि ९ 
सेणिय-धम्म-परिक्खा 


१ 
अबरु वि उबगृहण-अक्खाणउ | 
कहमि समुज्झिय-दोसुद्दाणड ॥ 
चउ-विह-सुर-निकाय-मज्हत्थ । 
सुय-नाणोहि-नाण-सामत्थ ॥ 
मिच्छा-धम्म-करिंद-मइंद । 
अणुरंजणि9 कहा सुरिंद ॥ 
धम्म-स्सवण करंत संत । 
फेडिय-पुच्छय-जण-मण-मभंत ॥ 
भूयलि राया सेणिय-सन्निड । 
दिढ-सम्मत्त भणेपष्पिणु वम्निड ॥ 
त॑ निसुणंबि अ-सदृहमाणउ । 
एप्पिणु नहि चोइय-स-विमाणउ ॥ 
निएवि नराहिउ एंतु ससेणउ | 
मग्ग-सरोचरि कडढिय-मीणउ ॥ 
चामरवाहिहाणु विक्खायउ । 
सुर-बरु जाल-हत्थु रिसि जायड ॥ 
ता तहिं मगहेसरु संपत्तड । 
जइ आलोए्टबि जादु घिबंतड ॥ 
गुरू-हारज्वहं मीणप्पंतड । 
पणवेष्पिणु विणएण पउत्तड ॥ 
मई दास होंतेणाहम्मउ । 
जुज्नइ तुम्हईं एड न कम्मड ॥ 


घत्ता--जइ कज्जु भसेहिं तो तुम्हईं पासत्थ पहु ॥ 
अच्छह होएवि हें संपाडमि मच्छ-वहु ॥१॥ 


सन्धि ९ 
श्रेणिक-धर्म-परीक्षा 


१ 
श्रेणिक के सम्यक्टवकी परीक्षा हेतु देवका धीवररूप धारण 


कवि कहते हैं कि अब मैं यहाँ उपगूहत गुणके दृष्टान्त स्वरूप राजा 
श्रेणिक विषयक आख्यान कहता हूँ, जो सम्यक्त्वमें उत्पन्न होते हुए दोषों 
का निवारण कराता है। एक बार श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानका सामर्थ्य 
रखनेवाले तथा मिथ्याधर्मरूपी गजेन्द्रके लिए मृगेन्द्रे। समान सुरेन्द्रने 
चतुविध देव-निकायोंके मध्य बेठे हुए सभासदोंके मनोरंजनार्थ धर्मकथा 
कही, और प्रश्न-कर्ताओंकी भ्रान्तियोंकी दुर किया । इस सम्बन्धमें उन्होंने 
पृथ्वीतलूपर वर्तमान राजा श्रेणिकको दृढ़ सम्यक्त्वधारी कहकर उसकी 
प्रशंसा की । उसे सुनकर एक देवको उसके सच होनेका विद्वास नहीं 
हुआ । अतएव इसकी परीक्षा करने हेतु अपने विभानको आकाझमें चलाता 
हुआ वह देव वहाँ आया। उसने देखा कि राजा श्रेणिक अपनी सेना 
सहित कहीं गमन कर रहा है। अतएवं वह देव चामरव नामक विख्यात 
ऋषिका रूप धारण कर तथा अपने हाथमें जाल लेकर राजाके मार्गवर्ती एक 
सरोवरमें मछलियाँ पकड़ने लगा। जब मगधेश्वर वहाँ पहुँचे तब उन्होंने 
देखा कि एक ऋषि जाल फेंककर मछलियोंको पकड़ रहे हैं और उन्हें एक 
भारवाही अजिकाको देते जा रहे हैं । यह देख राजाने उन्हें प्रणाम किया 
और विनयपुरवंक कहा कि--हे मुनिराज, मुझ दासके होते हुए, आपको 
स्वयं यह अधमं-कार्य करना उचित नहीं है। यदि आपको मत्स्योंसे काम 
है तो आप एक तरफ हो जाइए और मैं आपका यह मत्स्यवधका कार्य 
सम्पादित कर देता हूँ ॥१॥ 
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२ 
वियाणिय निम्मल-राउ मणेण ! 
पउत्तु पव॑चु मुर्णिद तेण ॥ 
धराहिव एत्तिय-मेत्तहिं चेव । 
पओयणु मीणहिं अन्नहिं नेव ॥ 
तओ विरईह कराड लणवि | 
करे अणिमेस सभिच्चहो देवि ॥ 
गओ मगहावइ गेहि नवेवि | 
विसज्िउ संजड संजइ वे वि ॥ 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु । 
दुगुंछइ छोड दियंबर-धम्मु ॥ 
मुणेवि वियड्ढिण अन्न-दिणम्मि । 
णिदंसगु संदरिसाविउ तम्मि || 
स-लेह-दलछाउ नियंक-धराहु । 
करेप्पिणु मुद्र७ जीवणु ताहु ॥ 
विदिन्नड सब्वहँ राय-सुयाहँ । 
[ पुरीस-विछित्तउ कारिबि ताहँ ]॥ 
नवेष्पिणु निव्विदिगिंछ-मणेहि । 
करेवि कयंजलि सब्ब-जणहि ॥ 
चडाविड ताउ लएबि स-सीसे | 
स-सेहर चंपय-वास-विमीसे ॥ 


५ हे ५. पे 
चत्ता--तं निछरैबि णिवेण भणिय सब्ब-सामंत-वर्‌। 
मुद्दियठ कियाउ कि तुम्हहिं विरुयाउ सिरे ॥२॥ 


डर 


जिय-सत्तु-चक्‍्केण सुय-सामि-चक्केण | 
विणएण संलबिड सामंत-चक्‍्केण ॥ 
एहम्ह्‌ जीवस्स चेयणए त०ु जेम। 
संपुलणिजादि-बंदणिय फुडु तेम ॥ 

त॑ बयणु निसुणेवि कुल-कुमुय-चंदेण । 
विहसेबि ते भणिय सेणिय-नरिदेण ॥ 


-९. ३. ६ ] हिन्दी अमुवाद १०३ 
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देवपुनिके धीवर-कर्मसे लोगोंमें दियम्बरधमंके प्रति घ॒णा तथा 
श्रेणिक द्वारा उसका निवारण 


राजाकी उस बातसे देवने अपने मनमें जान लिया कि राजाका 
सम्यक्त्वभाव सर्वथा विशुद्ध है। तथापि उन्होंने बहाना बनाकर कहा-- 
हे राजेन्द्र, हमें इतने ही मत्स्योंसे प्रयोजन है, हमें और नहीं चाहिए | 
तब राजाने उस विरक्ता आथिकाके हाथसे मत्स्योंको ले लिया और अपने 
सेवकको सौंप दिया । फिर उन्हें नमस्कार करके मगध नरेश अपने घर 
चले गये तथा उस संयमी और संयमिनी दोनोंकी बिदा- कर दिया। उस 
मुनि और अरजिकाके उस अधर्म-कार्यको देखकर लोग दिगम्बर धम्मंसे 
धृणा करने लगे । यह बात जानकर उस बुद्धिमान्‌ राजाने एक दिन, एक 
निरदर्शन ( उदाहरण ) उपस्थित करके दिखलाया। उन्होंने जीवन वृत्ति- 
सम्बन्धी लेखपत्रोंको अपनी नाम-मुद्रासे अंकित करके तथा उन्हें मलसे 
विलिप्त करके सब राजपुत्रोंकी वितरण कर दिया। उन्होंने उन दान- 
पत्रोंको पाकर मनमें किसी प्रकारके घृुणाभाव धारण किये बिना हाथ 
जोड़कर राजाको नमन किया, और दानपत्रोंको अपने मुकुट्युक्त तथा 
चम्पक पुष्पोंकी बाससे सुगन्धित सिरोंपर चढ़ा लिया। यह देखकर 
राजाने उन सब श्रेष्ठ सामन्तोंसे कहा कि तुमने मेरी उन मलिन मुद्राओं 
को अपने सिरपर केसे रख लिया ? ॥२॥ 


। 
मलिन सुव्राओंके उदाहरणसे सामन्तोंकी दांका-निवारण थ देव 
द्वारा राजाकों वरदान 


राजाके उक्त प्रकार पुछनेपर शत्रु-चक्रको जीतनेवाले तथा अपने 
स्वामीके भक्त उन सभी सामन्तोंने विनय पूर्वक उत्तर दिया-हे देव, 
जिस प्रकार हमारा यह शरीर मलित होनेपर भी चेतना गुणके कारण 
श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिये हुए थे मुद्रांकित पत्र 
मलिन होते हुए भी हमारी जीविकाके साधन हैं, अतएवं वे सब प्रकार 
पूजनीय और वन्दनीय हैं । उनके इस वचनको सुनकर अपने कुलरूपी 
कुमुदको चन्द्रमाके समान प्रसन्न करनेवाले श्रेणिक नरेन्‍्द्रने मुसकराते हुए 


१५ 


२५ 


वीरजिगिद्वरिउ [९. ३. ७ 


जइ निहिल-जिय-नाह-जिण-मुह-धारस्स । 
गुरु-विणय-पुन्वेण मच्छंधि-थेरस्स ॥ 

मई मुयवि विदिर्गिंछ नवयारू किड ताखु। 
ता तुम्ह कि कारण करहु उबहासु॥ 

ता तेहिं तं मन्नियं कय-पणामेहिं । 
मनन्‍नाविओ सामिओ विहिय-सामेहिं ॥ 
तुहुँ एक्कु पर घण्णु भो राय-राएस । 

जसु अचलु मणु धम्से कय-पाव-विदेस ॥ 
निरबज्जु जय-पुज्ज पर एक्कु जिण-धम्मु । 
दोस अ-सक्कस्स कि होइ नउ गम्सु ॥ 

त॑ सुणिबि आवेबि देवेण नर-नियर । 

मज्झे नवो भणिउ हो भावि-तित्थयर ॥ 
वुत्तो सि तुहुँ जारिसो देव-राएण । 
अहिएण फुडु तारिसो धम्म-राएण ॥ 

इय भणिवि पुज्जेबि वित्तंतु अक्खेबि । 
गउ अमरु सुरलोड तहो हारु वरु देवि ॥ 
त॑ नियवि वित्तंतु मिच्छत्ति पविरत्तु । 
संजाउ जणु सब्बु जिण-सम9 अणुरत्तु ॥ 


घत्ता--अबरेण वि एवं सासय-मोक्‍्खुक्कंठिएण ॥ 
कायव्यु सया वि उबगूहणु समय-टद्वि7ण ॥३॥ 


इय वीरजिणिंद्चरिण सेणिय-घम्म-परिक्खा-णाम 


णवमो संधि ॥९४॥ 


[ श्रीचन्द्रकत कहांकोसु संधि ३ से संकलित ) 


९. ३. २६ ] हिन्दी अनुवाद १०५ 


उनसे कहा--यदि ऐसा है तो मैंने यदि, समस्त दुष्कर्मोको जीतनेवाले 
जिनेन्द्र भगवानुकी मुद्रा धारण करनेवाले, धीवर मुनिकों भी गुरुविनय- 
पूर्वक, घुणा छोड़कर, नमस्कार किया तो तुम लोग किस कारण मेरा उप- 
हास करते हो ? राजाके इस दृष्टान्‍्तसे उत सभी सामन्‍्तोंने धर्मके मर्मकी 
बात समझ ली। उन्होंने राजाको प्रणाम किया और समताभाव सहित 
अपने स्वामीको मना लिया। उन्होंने कहा--हे राजराजेश्वर, हे पाप- 
विद्वेषी, आप ही एक धन्य हैं, जिनका मन धर्ममें इस प्रकार अचल है। 
यह जिनधर्म ही निर्दोष और सर्वोपरि जगतृ-पूज्य है। जो कोई दोषोंमें 
अनासक्त है उसके लिए वह गम्य क्‍यों नहीं होगा ? यह सब देख-सुनकर 
बह देव वहाँ आया, और समस्त जनसमूहके मध्य राजासे बोला-हे 
भावी तीर्थंकर, तुम्हारा जिस प्रकार वर्णन देवराजने किया था, उससे 
भी कहीं स्पष्टतः, कहीं अधिक तुम्हारा धर्मानुराग है। ऐसा कहकर, राजा 
की पूजाकर तथा अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाकर वह देव राजाकों एक सुन्दर 
हार देकर देवलोकको चला गया। इस वृत्तात्तकों देखकर सब लोग 
मिथ्यात्वसे विरक्त तथा जैनधर्ममें अतुरक्त हो गये। अन्य जो कोई भी 
धर्मावलम्बी शाइवत सुखरूप मोक्षके लिए उत्कण्ठित हो उसे भी सदा इसी 
प्रकार उपगृहुन अंगका पालन करना चाहिए ॥३॥ 


इति श्रेणिक-घर्म-परीक्षा विषयक नवम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ९ ॥ 


श्ड 


२० 


संधि १० 
सेणिय-सुय-वा रिसेण-जो य-साहणं 


१ 
सिरिसेविए चेल्लण-देवि9 
काल जंत मल-बिलड | 
संजणियड णामें भणियड 
बारिसेणु सुड गुण-निलड ॥। 

रायगेहि पह-साहिय-रायहो । 
वारिसेणु सुड सेणिय-रायहो ॥ 
दंसण-नाण-चरित्त-स मिद्धउ । 
पालिय-पव्वोवासु पसिद्धउ ॥| 
एयंबरु निसि पडिमा-जोएँ | 

अच्छइ पिड्बण पाब-विओएँ ॥ 
तम्मि चेय नयरम्मि सतासड । 
अत्थि चोर विज्जुर्चर-नामउ ॥ 
थंभण-मोहणाइ-बहु-विजजउ | 
अंजण-सिद्धू कयंतु ब विज्ञउ ॥ 
साहस-पउ बहु-बसणाकंतउ | 
गणियासुंदरि-गणिया-कंतड ॥ 
एकहिं दियहि जाम तह मंदिरु ! 
जाइ निसहिं सो नयणाणंदिरु ॥ 
ताम भज्ज पेचछइ विच्छाई | 
विगय-चंद चंदिस न॑ राई ॥ 
पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि | 
रुद्ठ ममोवरि काईं अ-कारणि ॥ 
भासइ गणियासुंदरि दुल्लह । 
नड तुज्युवरि कोहु महु बल्लह ॥। 


सन्धि १० 
श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग-साधना 


१ 


वारिषेणको धार्मिक वृत्ति। विद्यच्चर चोरकी प्रेयलो गणिकासुन्दरोकों 
चेलना रानीका हार पानेका उन्माद 


कुछ समय जानेपर लक्ष्मी द्वारा सेवित चेलनादेवीने वारिषेण 
नामक पुत्रको जन्म दिया, जो पाप-विनाशक तथा गुणोंके निधान हुए। 
राजगृहमें नीतिसे समस्त राजाओंको नीतिके मार्गसे अपने वशमें करने- 
वाले राजा श्रेणिकका यह वारिषेण नामक पुत्र दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
से सम्पन्न पर्वोषवासका पालन करनेवाला प्रसिद्ध हो गया। एक बार वह 
एक वस्ध धारण किये हुए श्मशानमें रात्रिके समय पाप-विनाशक प्रतिमा- 
योगसे स्थित था। उसी नगरमें लोगोंको त्रास देनेवाला विद्युल्चर 
लामक चोर रहता था। वह स्तम्भन, मोहन आदि बहुत सी विद्याओंको 
जानता था, और अंजनसिद्ध ( अंजन द्वारा अदृश्य होनेकी कलाका 
ज्ञाता ) था, जेसे मानो साक्षात्‌ यमराज हो। वह बड़ा साहसी तथा 
अनेक व्यसनोंके वशीभूत था। इसका प्रेम नगरकी प्रसिद्ध वेश्या गणिका- 
सुन्दरीसे था। एक दिन जब वह अपनी उस प्रेयसीके नेत्रोंको सुखद 
निवासपर रात्रिके समय गया, तब उसने अपनी उस प्रेयसीको उद्दास- 
मन देखा, जैसे मानो चन्द्रमाकी चाँदनीसे रहित रात्रि हो। चोरने उसे 
मनाकर पूछा, हे सुन्दरमुखी, तू बिना कारण मेरे ऊपर रुष्ट क्यों हो गयी 
है? इसपर गणिकासुन्दरीने कहा, हे मेरे दुर्लस वल्लभ, मेरा तुम्हारे 


पु 


३० 


१५ 


१०८ 
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किंतुल्ञाण-वणम्मि महा-पहु । 

चिल्लण-देविहिं कंठि सुहावहु ॥ 
हारू मिएवि मज्झ उम्माहड | 

जाउव्विदठु भोय-घण-लाहउ ॥ 
थिय पहेवि पिय तेणुद्देएँ । 

ता धीरिय घण कय-जण-खेए ॥। 

घत्ता--उट ठुद्वहि देवि करि सिंगारु चिंत हणहि । 
कि एक्क तेण अवड वि आणमि ज॑ भणहि ॥१॥ 


र॑जिऊण भामिणीहिं 
अद्भरत्ति रायगेहु 
निग्गओ छएवि हार 
न॑ कयंत बद्ध-कोह 
हार-तेय-मण्गि रूग्ग 
जे मसाण हकमाण 
काउसग्गि अच्छमाणु 
तत्थ पाव-पक्खि-सेणु 
घल्लिऊग चंदहासु 
नं किल्सु सिद्धु कोबि 
त॑ निएवि हारु लेबि 
तेहिं भासियं सुणेवि 
पेसिया भडा भणेबि 
दु्दएण कि सुएण 
किंकरा सुणेवि बाणि 
झत्ति एत्त त॑ पएसु 


चित्तु हंस-गामिणीहिं । 
गंपि वट्ट लच्छि-नेहु । 
बुज्झिऊग पाय-चारु । 
धाइया नरिंद-जोह । 
तास मग्गया समग्ग | 
बाण-जालु मेल्लमाण । 
अप्पि अप्पु झायमाणु । 
पेच्छिऊण बारिसेणु । 
पाय-मूलि हारु तासु । 
सो थिओ अ-ल्क्खु होवि। 
गंपि सामिणो नवेबि | 
राइणा सिर घुणेवि | 
एहु ताधु क॑ लुणेवि । 
कुस्सुएण कि सुएण । 
पत्थिवस्स खग्ग-पाणि । 
जत्थ सो विसुद्ध-लेसु । 


घत्ता--चउदिसु बेढ़ेवि झंकोलिड सो तेहिं किह । 
रयणायर-वेल-जल-कल्लोलहिं सेलु जिह ॥२॥ 
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ऊपर कोई क्रोध नहों है। किन्तु उद्यानवनमें मैंने चेलनादेवीके गलेमें 
महाकान्तिवान्‌ और सुहावना हार देखा है, जिससे मुझे उसे पानेका ही 
उनन्‍्माद हो उठा है और अन्य भोग व धनके लाभकी कोई इच्छा नहीं 
रही है। हे प्रिय, उसी उदवेगसे सब कुछ छोड़कर बेठी हूँ। अपनी 
प्रेयसीकी यह बात सुनकर लोगोंकों दुःख देनेवाले उस चोरने अपनी 
उस प्रियाकों धैर्य बँधाया। उसने कहा--हे देवी, उछो-ठउठो, अपना 
शुंगार करो और चिन्ताकों छोड़ो ।। उस एक हारकी तो बात ही क्‍या 
है, और भी जो वस्तु तुम कहो उसे छाकर दे सकता हूँ ॥१॥ 


२ 
विद्यच्चर चोर द्वारा रानोके हारका अपहरण तथा राजपुरुषों द्वारा 
पीछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पास हार फंककर 
पलायन । राजा द्वारा वारिषेणको मार डालनेका आदेश 


अपनी उस हंसगामिनी भामिनीके चित्तको इस प्रकार प्रसन्न करके 
विद्युच्चर चोर अर्द्धराजिके समय धनके लोभसे राजमहलमें जा घुसा ओर 
रानीका हार लेकर बहाँसे निकल भागा । उसके पैरोंकी आहट सुनकर 
राजाके योद्धा सेवक क्रोधपूर्वक यमराजके समान उसके पीछे दौड़ पड़े । 
वे चोरके हाथमें जो हार था, उसके तेजके मार्गसे ही उसके पीछे लगे 
थे। वे हाँकें लगा रहे थे और बाणजाल छोड़ रहे थे। जब वह चोर 
इमशानमें पहुँचा, तब उसने वहाँ कायोत्सगं मुद्रामें स्थित अपनेमें अपनी 
आत्माका ध्यान करते हुए वारिषेणको देखा। वह पापी चोर स्थेन पक्षीके 
समान वारिपेणके चरणोंमें, अपने उस चन्द्रहास हारको फेंककर, किसी 
सिद्ध हुए क्लेशके समान अदृश्य होकर ठहर गया। राजसेवकोंने हारको 
देखा और उसे लेकर वे राजाके पास गये । उन्होंने राजाको सब वृत्तान्त 
सुना दिया। उनकी बात सुनकर राजाने अपना सिर हिलाया और अपने 
भटोंको यह कहकर भेजा, कि तुम जाकर वारिषेणका सिर काट डालो । 
दुष्ट पुत्रसे क्या लाभ ? कुत्सित शाखत्रके सुननेसे क्या हित होता है? 
राजाकी वाणी सुनकर वे किकर हाथमें खड़ग लेकर तत्काल उस 
स्थानपर पहुँचे जहाँ शुद्ध भावनाओंसे युक्त वारिषेण ध्यानमग्न था। 
भटोंने उसे चारों ओरसे घेरकर ऐसा झकझोरा जैसे समुद्र तटपर जलकी 
कल्लोलोंसे पर्वत ॥२॥ 
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३ 
जाईं जाईं पहरणईं सरोसहिं । 
मुकई रायाएसे दासहिं॥ 
ताईं ताईं होइवि सयवत्तई । 
धम्म-फलेण धरायलु पत्तईं ॥ 
पुणु असि-लट्टि पमेल्लिय कंठहो। 
विज्जु व मेहहिं गिरि-उबकंठहो ॥ 
सा वि माल संजाय सुहिल्लिय । 
न॑ तव-बहुए सयंवरि घल्लिय ॥ 
तहिं अवसरि नहि दंदुहि बज्ञिय । 
एवि सुरेहि तासु पय पुज्िय ॥ 
त॑ सुणेवि किय-पठर-विसाएँ । 
गंपि पुत्तु मन्नाविड राएँ ॥ 
अछ्छिउ तो वि नेव कुल-मंडणु । 
जाउ महा-रिसि कोह-विहंडणु ॥ 
एक्कहिं बासरि पालिय-दिक्खहे । 
गामु पलासखेड गउ भिक्‍खहे ॥ 
तत्य फुफ्फ-डालेण नियच्छिड । 
बाल-सहाएँ एंतु पडिच्छिड ॥ 
भुंजाविवि बोलावहुँ मुणिवरु । 
निग्गठ पिय पुच्छेप्पिणु दियवरू ॥ 
रस्म-पएस सयाई कहँतउ | 
गउ दूरंतहों पय पणबंतउ ॥| 
तो वि नियत्तहे भणइ न संजड | 
गय वेण्णि वि ज़ण जहि रिसि-आसउ ॥ 


घत्ता--केग वि तहि वुत्तु वक्‍्करेण गुण-मणि-खणिहे । 
तवचरणहो आउ सहयरु वारिसेण-मुणिह ॥३॥ 


ड 
त॑ सुणेत्रि छज्जण़ पठ्वइयड | 
अच्छिउ रइ-संभरण लइयड ॥ 
बारह वरिसई महि विहरंतउ | 
समबसरणु स-मित्तु संपत्तड ॥| 
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डरे 


देवों द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके पनानेपर भी सुनि- 
दीक्षा एवं पलासलेड़ प्राममें आहार-प्रहण 


राजाके आदेशानुसार उसके दासोंने रोषपु्ंक जो-जो अख-इखत्र छोड़े 
वे सभी वारिषेणके धर्मंफलसे कमलपुष्प होकर धरातल पर गिरे। तब 
राज-पुरुषों ने उसके कण्ठ पर खड़गसे प्रहार किया, जैसे मेघपर्वतकी 
उपकण्ठ भूमिपर बिजलीका प्रहार हुआ हो। किन्तु वह खड़ग भी 
सुखदायी पुष्पमाला बनकर उसके कण्ठपर ऐसा गिरा जेसे मानो तपरूपी 
बधूने उनके गलेमें स्वयंवर-माला अपित की हो। उस अवसरपर 
आकाझमें दुन्दुभी बजी और देबोंने आकर उनके चरंणोंकी पूजा की। 
इस अतिशयका वैत्तान्त सुनकर राजाको बहुत खेद हुआ और उसने 
स्वयं जाकर अपने पुत्रको मनाया । किन्तु इसपर भी वे कुलभूषण वारिषेण 
घरमें न रहे । वे क्रोधीकें विनाशक महाकषि बन गये । 


अपनी दीक्षाके ब्रतोंका पालन करते हुए, एक दिन वारिषेण मुनि 
भिक्षाके लिए पलासखेड़ नामक ग्राममें गये। वहाँ उनका बालकपनका 
साथी पुष्पडाल नामक ब्राह्मण रहता था। उसने जब वारिषेणको गाँवमें 
आते देखा तो उन्हें आमन्त्रित किया और आहार कराया । वह मुनिवर- 
के मुखसे कुछ बुलवाना चाहता था, अतएवं अपनी भागयसि पूछकर मुनिके 
साथ ग्रामसे चला गया। वह सैकड़ों रम्य प्रदेशोंका वर्णन करता जाता 
था। बहुत दूर तक चले जानेपर उसने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया, 
किन्तु इसपर भी उन संयमी मुनिने उसे लौट जानेको नहीं कहा, और वे 
दोनों जन उस स्थानपर पहुँच गये जहाँ ऋषि-आश्रम था। वहाँ किसी 
एकने व्यंगात्मक बाणीमें कहा, देखो, इस गृुणरूपी मणियोंके खान 
वारिषेण मुनिका एक सहचर तपश्चरणको दीक्षा लेने यहाँ आया है ॥३॥ 


है. 
पृष्पडाल ब्राह्म गको दीक्षा, मोहोत्पत्ति 
और उसका निवारण 
पूर्वोक्त बात सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित हुआ और उसने प्रब्नज्या 
ग्रहण कर लो। तथापि उसे अपनी ग्रृहस्थीके भोगविलासका स्मरण बना 
रहता था। उसने अपने मित्रके साथ बारह वर्ष तक विहार किया और 
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११२ 
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तत्थ नवेप्पिणु बीर-जिणिंदहो । 

बे बि बइट्ठ मज्झि मुणि-विंदहो ॥ 
धम्माहम्मु सुहासुह-संगमु । 
आयपण्णेविणु तई॒ कड निग्गमु ॥ 
जंतहँ ताहँ लया-हर-मंडबि | 

गायड केण वि सुर-यण-तंडबि ॥ 
“मइल कुचेली दुम्मणा नाहें पव्वसिएण । 
किम जीवेसइ धणिय धर उज्झंती विरहेण ॥? 
सुणवि एड दिय-मुणि मणि सल्लि । 
पियहें पासु निय-गामहो चल्लिउ ॥ 
चलमणु परियाणेप्णु घुत्त । 

नि निय-नयरहों भोलिवि मित्तें ॥ 
पुत्तु स-मित्तु एंतु पेक्खेप्पिणु । 
सहसा अबन्भुद्बाणु करेप्पिणु ॥ 
नविवि परिक्खा-हेउ रवन्नई । 
चेल्लणाए आसणह विह्ृण्णई ॥ 
नीरायासणम्मि बइसेप्पिणु । 
निय-अंतेडर कोक्तावेष्पिणु ॥ 

लइ लइ एयड मित्त स-रज्जउ। 
भणिड वारिसेणेण मणोज्जड ॥ 

कि भणु एकए ताए निहीणफ । 
बंभणी9 दोगरूचें खीण9 ॥ 

त॑ निमुणेवि सुट्ठ सो लज्जिउ। 
दिढन्मणु दु-प्परिणाम-बवर्ज्जिउ ॥ 
तहो दिवसहो लग्गिवि संजायड | 
गुरु-आलोयण-तित्थ ण्हायड ॥ 


धत्ता--अबरेण वि एब चल-चित्तहो दुक्किय-हरणु । 
कायव्वु अबस्स पडर-पउत्तिहिं ठिदिकरणु ॥४॥ 


इय बीरजिणिंदचरिए सेणिय-सुय-वारिसेण-जोय-साहणं 
णाम दहमों संधि ॥१०॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु संधि ३ से संकलित ) 
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तत्पश्वात्‌ वे भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
वीर जिनेन्द्रको नमन किया और दोनों जन मुनिवृन्दके बीच जा बैठे । 
उन्होंने वहाँ धर्मके द्वारा शुभकर्म और अधर्मके द्वारा अशुभ कर्मके 
आगमनका उपदेश सुना और तत्पश्चात्‌ वे वहांसे बाहर निकल आये | 
जब वे जा रहे थे, तब एक स्थानपर लतागृह-मण्डपमें देवगणोंके ताण्डव 
तृत्यके साथ किसीके द्वारा गाया हुआ एक गीत सुनाई पड़ा जो इस 
प्रकार था - अपने पतिके प्रवासमें जानेपर उसकी मैली-कुचैली उदासमन 
पत्नी विरह॒से जलती हुई कैसे जीवित रह सकती है? यह गीत सुनकर 
उस द्विज-मुनिके मनमें शूल उत्पन्न हुआ और वह अपनी प्रियाके पास 
पहुँचनेके लिए अपने ग्रामकी ओर चल पड़ा। उसको विचलित-मन हुआ 
जानकर उसका चतुर मित्र भुलावा देकर उसे अपने नगरकी ओर ले 
गया। अपने पुत्रकों मित्र सहित आते देख रानी चेलना ने अकस्मात्‌ 
उठकर उनका स्वागत किया, नमन किया और परीक्षा-हेतु, उन्हें रमणीय 
आसन बेठनेको दिये । किन्तु वारिषेण त्यागियोंक योग्य आसनपर ही 
बेठे । फिर उन्होंने अपने अन्तःपुरकी स्त्रियोंको बुलबाया और कहा-- 
है मित्र, इनमें जो तुम्हें मनोज्ञ दिखाई दें, उन्हें राज्य-सहित ग्रहण कर 
लो। भला बतलाओ, इनके आगे उस एकमात्र दीन-हीन तथा दुर्गतिसे 
क्षीण ब्राह्मणीसे क्या छाभ ? वारिषेणकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण 
बहुत लज्जित हुआ। उसने अपने मनकी दुर्भावनाओंको छोड़ दिया और 
बह धर्ममें दृढ़नन हो गया। उस दिनसे लेकर वह सच्चा संयमी बन 
गया और उसने अपनी पाप-भावनाकी आलोचनारूपी तीथ्थमें स्नान 
कर लिया । 

इसी प्रकार दूसरोंके द्वारा भी जिसका मन धर्मसे चलायमान हो, 
उसका अवश्य ही उत्तम उक्तियों और उदाहरणोंसे पाप विनाशक 
स्थितिकरण करना चाहिए । 


इति श्रेणिकपुश्र वारिषिणकी योगसाधना विषयक 
दशवीं सबम्धि समाप्त ॥सन्धि १०४ 
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पेच्छह जिरणिंद-धम्महों पहाड़ । 
तिरियचु वि सुरु सहसारे जाउ ॥ 
अद्वारह-जल-निहि-जीवियंति । 
पुर रायगेह मगहा-जणंते ॥ 
धणसिरियह सेणिय-निव-धणाह । 
अवइन्नु उयरे नव-जोव्वणाहे ॥। 
सिविणंतरे देविए् दिट्ठु नाउ । 
पंचमए मास दोहलूड जाड ॥ 
पुरि परियणेण सहुँ रइय-सोह । 
आरूह वि दुरए चल-महुयरोहे ॥ 
वरिसंते विमले जल दुषद्दिणम्मि । 
मह-उच्छवेण गंपिणु वणम्मि ।| 
कीलेब7् अत्यि पियाणुराउ । 
चिंताविड त॑ णिसुणेवि राड ॥ 
सो अभयकुमार चारु-चित्त । 
पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु ॥ 
सोहण-दिणं जण-मण-जणिय-हरिसु । 
उप्पन्नउ धन्नउ पुन्न-पुरिसु ॥ 
सिविणए गड देवि9 दिटठु जेण । 
किड गयकुमारु तहो नामु तेण ॥ 


घत्ता--बड्ढिउ जाड जुबाणड सयल-कला-कुसछु । 
मयणु व रूवे जिणेसर-पाय-पोम-मसलु ॥१॥ 


सन्धि ११ 
श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा 


१ 


श्रेणिक-पत्नी धनभ्नोका गर्भधारण, दोहला 
तथा गजकुमारका जन्म 


जैनधममंके इस प्रभावकोी देखिए कि एक तिर्य॑ंच्र भी सहस्ख्रार स्वर्गमें 
देव हुआ। वहाँ अपनी अठारह सागरोपम आयुके पश्चात्‌ वह मगध देशके 
राजगृह नगरमें श्रेणिक राजाकी नवयौवना पत्नी धनश्रीके उदरमें अवतीर्ण 
हुआ। रानीने अपने स्वप्न में एक नाग ( हस्ती ) देखा और तदनुसार 
ही गर्भके पाँचवें मासमें उसे एक दोहला उत्पन्न हुआ। उसकी इच्छा 
हुई कि पुरीके परिजनों सहित शोभायमान व भ्रमरसमूहोंसे युक्त हाथी- 
पर'आरूढ़ होकर जब आकाश मेघाच्छादित हो और शुद्ध जलवृष्टि हो 
रही हो, तब महान्‌ उत्सवके साथ वनमें जाकर क्रीडा की जाये। अपनी 
प्रियपत्नीकी यह इच्छा जानकर प्रियानुरागी राजा श्रेणिक चिन्तित हो 
उठे। किन्तु इस दोहलेकी पूर्ति अभयकुमारने अपने सद्भावपूर्ण विद्याधर 
मित्रके स्मरणसे की | तत्पश्चात्‌ एक शुभ दिन वह धन्य पुण्यशाली पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिसने सब लोगोंकी मनःस्थितिमें हर्ष उत्पन्न कर दिया । 
देवीने अपने स्वप्नमें एक गजको देखा था, अतएवं उनके उस पुत्रका नाम 
गजकुमार रखा गया। बढ़ते-बढ़ते गजपुत्र यौवनको प्राप्त हो गये। वे 
समस्त कलाओंमें कुशल, मदनके समान सुरूप तथा जिनेश्वरके चरण- 
कमलोंके भ्रमर समान सेवक हुए ॥१॥ 


११९ 


बोरजिणिदवरिउ 


२्‌ 

एकहिं वासरि वीरू जिणेसरु । 

आगड गउ त॑ नवहूँ नरेसरु ॥ 

आयन्नेवि धम्मु विव्थार । 

लय दिक्‍ख तहिं तेण कुमार ॥ 

संचरंतु आणए तित्थयरहों । 

गठ करलिंग-विसयहो दंतिडरहो ॥ 

पच्छिम-दिसिहे दियंबर-सारउ | 

गयकुमारु गिरि-सिहरें भडारउ ॥| 

थिड आयाबण जोय-निरोह । 

पणबिड गंपिणु भव्व-नरोहें ॥। 

तन्नयराहिवेण णर-सीह । 

विसम-बइरि-दाणव-नर सीहें ॥ 

तिव्वायड बिसहंतु नियच्छिड | 

बुद्धदासु निय-मंति पपुच्छिड ॥ 

संघहि काई एउ एमच्छइ । 

ता पच्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ ॥ 

कयत्थि 
घत्ता--एहु अणाहु समीरे सुद्द यउ | 
तेणत्थच्छइ सामि तिव्बायव थियड ॥२॥ 


रे 


पुच्छिउ पुणु वि णरिंदें आयहो। 
फिट्दइ केम पहं जणु कायहों ॥ 
भणिड अमश्च एत्तिड किज्जइ | 
एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्लइ ॥ 
ता पुहईसें सो जे पउत्तउ । 
काराबहि पडियारु निरुत्तड ॥ 
तेण वि पाविय-रायाएसे । 

सिल तावाबेंबि मुक्त विसेसे ॥ 
एत्तहं चरिय करेबि नियत्तड | 
तत्थारूढठ चारु-चरित्तड ॥ 


[ ११. २. १- 


११. ३. ९० ] हिन्दों अनुवाद ११७ 
२ 


गजकुमारकी दीक्षा, बन्तोपुरकी यात्रा तथा 
वहाँ पवंतपर आतापन योग 


एक दिन वहाँ वीर जिनेन्द्रका आगमन हुआ । उनको नमन करनेके 
लिए राजा श्रेणिक उनके पास गये, उस अवसरपर विस्तारपूर्वक 
धर्मोपदेशका श्रवण करके गजकुमारने वहीं दीक्षा ले ली। वे फिर 
तीर्थकरकी आज्ञानुसार विचरण करते हुए कलिग देशके दन्तीपुर नामक 
नगरमें पहुँचे । नगरकी पश्चिम दिश्ञामें पर्वतके शिखरपर वे श्रेष्ठ और पूज्य 
दिगम्बर मुनि गजकुमार योग-निरोध करके आतापन थयोगमें स्थित हो 
गये। भव्यजनोंने जाकर उन्हें प्रणाम किया । उस नगरके राजा नरसिह, 
जो अपने वैरीरूपी दानवोंके लिए नरसिह थे, ने गजकुमार मुनिको तीत्र 
आताप सहते हुए देखा और अपने मन्‍्त्री बुद्धवाससे पुछा कि इस मुनि- 
संघमें यह एक मुनि इस प्रकार क्‍यों आताप सह रहा है? इसपर उस 
दुष्ट मन्त्रीने उत्तर दिया--यह बेचारा अनाथ वातरोगसे अत्यन्त पीड़ित 
हो गया है और इसलिए वह इस तीक्न सूर्यकी गर्मीमें स्थित है ॥२॥ 


डर 


शिल्ला-तापनसे उपसर्ग, मजकुसारका सोक्ष और 
राजा तथा मन्त्रीका जेनधर्म-प्रहण 


मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाने उससे पूछा कि मुनिके शरीरका 
यह वातरोग किस प्रकार मिटाया जा सकता है? अमात्यने कहा-- 
महाराज, ऐसा करना चाहिए कि इनके बेठनेकी शिलाको तप्तायमान कर 
दिया जाये । तब इसपर राजाने मन्त्रीसे कहा कि तुरन्त मुनिके रोगका 
यह प्रतिकार करा दो। मन्त्रीने भी राजाका आदेश पाकर उस शिलाको 
खूब अग्नि द्वारा तापित कराके छोड़ विया। इधर जब गजकुमार मुनि 
नगरमें आहारनिमित्त चर्या करके लौटे तब वे शुद्ध चारित्रवान्‌ उसी तपी 
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सो उवसग्गु सहेष्पिणु धीरड । 
गठ मोक्खहों जायउ अ-सरीरउ ॥ 
देवागमणु निएवि उबसंतड। 
जायड बुद्धदासु जिण-भत्तड ॥ 
१५ नरसीहु वि नरपाल्हों पुत्तहो। 
रज्जु समप्पंवि गुण-गण-जुत्तहा ॥ 
राय-सहासे सहुँ पव्वइयड । 
हुयउ पसिदूधु तबसि अइसइयड ॥ 
घत्ता--सिरिचंदुजल-कायड देव-निकाय-थुठ । 
२० जायड गेवज्ञामरू का कलछुस-चुउ ॥१॥ 


इय वीरजिणिंदचरिए सेणियसुय-गयकुमार-दिक्खा-वण्णणो 
णाम एयदहमी संधि ॥११॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु ४९ से संकलित ) 


११. ३. २० ] हिन्दी अनुवाद ११५ 


हुई शिलापर आसीन हो गये । उस उपसर्गंको थेर्यके साथ सहन करके वे 
मोक्षगामी और अशरीरी सिद्ध हो गये । उस समय उनके निर्वाण-उत्सवके 
लिए जो देवोंका आगमन हुआ, उसे देखकर बुद्धदास मन्त्रीके मनमें भी 
उपशस भाव उत्पन्न हो गया ओर वह जिन भगवानका भक्त हो गया। 
राजा नरसिंह भी अपने गुणशाली पुत्र नरपालको राज्य समर्पित करके 
अन्य एक सहसख्र राजाओंके साथ प्रव्नजित हो गये, और वे अपनी तपस्या 
द्वारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। वे चन्द्रके समान उज्ज्वल-काय होते हुए, 
देवसमूहों द्वारा प्रशंसित होते हुए, यथासमय पापोंसे मुक्त होकर, ग्रैवेयक 
स्वर्गमें देव हुए ॥३॥ 


इति श्रणिकसुत गज़कुमारकी दीक्षा विषयक ग्यारहवीं 
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ११ ॥ 


१५ 


२० 


संधि १२ 


तित्थंकर-देसणा 
१ 

कय-पंजलि-यरू पणमंत-सिरु 

भत्ति-हरिस-वियसिय-वयणु । 
संसार-दुक्ख-णिव्वे इयउ 

जोयवि मिलियड भव्व-यणु ॥ 
ता णिग्गंत-धीर-दिव्ब-ज्युणि- 

तोसिय-फणि-णरामरो | 
जीवाजीब-णाम-कय-मेय है 

तच्चईं कहइ जिणवरो || 
स-भवाभव जीब दुभेय होंति । 
ते स-भव स-कम्में परिणमंति ॥ 
चडरासी-जोणिहि परिभमंतति । 
आअण्णण्ण-देह-राएं रमंति ॥ 
वियलिंदिय सयलिंदिय अणेय । 
एकिंदिय भासिय पंच-भेय ॥ 
आहार-सरीरिंदिय-मणाहँ । 
आणा-भासा-परमाणुयाहँ ॥ 
ज॑ कारणु णिव्वत्तण-समत्थु । 
त॑ पजञ्नत्ति क्ति भणंति एत्थु ॥ 
त॑ छव्विहु परमेस पउत्तु । 
अहमेण ठाइ अंतोमुहत्तु ॥ 
जिह णारणएसु तिह सुर-बरेसु । 
दस-वरिस-सहासई बसइ तेसु ॥ 
परमें ति-तीस सायर-समाई । 
मणुएसु तिण्णि पलिओबमाई ॥ 


सन्धि १२ 
तीथंकरका धर्मोपदेश 


4 
भव्योंकी प्राथनापर जिनेश्का उपदेश--जीवोंके भेद-प्रभेद 


जब जिनेश्वर भगवानने भव्यजनोंको हाथ जोड़, सिरसे प्रणाम करते 
हुए, भक्तिपुर्वक हर्षसे प्रफुल्ल-मुख तथा संसारके दुःखोंसे उद्विग्न होकर 
वहाँ एकत्र होते देखा, तब उन्होंने अपने मुखसे निकलती हुई धीर और 
दिव्य ध्वनिसे नागों, मनुष्यों और देवोंको सन्तुष्ट करते हुए तत्त्वोंके स्वरूप- 
का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संसारके समस्त तत्त्व मुख्यतः दो 
भागोंमें बाँटे जा सकते हैं। एक जीव और दूसरा अजीव । जीव पुनः दो 
प्रकारके हैं--सभव अर्थात्‌ संसारमें भ्रमण करनेवाले, और दूसरे अभव 
अर्थात्‌ मुक्त जीव जो निर्वाणको प्राप्त हो गये हैं और जिनको अब पुनर्जन्म- 
मरणकी बाधा नहीं रही। जो वे संसारी जीव हैं, वे अपने-अपने कर्मानुसार 
परिणमन कर रहे हैं । वे जीवोंकी चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहे 
हैं, और अन्य-अन्य शरीर धारण करके उन्हींके अनुरागमें रमण करते 
हैं । इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीव तीन प्रकारके हैं--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और 
सकलेन्द्रिय । इनमें एकेन्द्रियके पुनः पाँच भेद कहे गये हैं जिनका आगे 
वर्णन किया जायेगा। इन सभी प्रकारके जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, 
आनप्राण, भाषा और मनरूप प्रमाणुओंकी विशिष्ट रचना करनेका जो 
सामर्थ्य है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। यह पर्याप्त आहार आदि उक्त भेदोंके 
अनुसार छह प्रकारकी कही गयी है । जीवकी एक भवमें कमसे कम आयु- 
स्थिति अन्तमुंहुर्त अर्थात्‌ एक मुहतंकालके भीतर है। किन्तु नारकीय 
जीवों तथा देवोंकी जघन्य आयु दस सहस्र वर्षकी तथा उत्कृष्ट आयु 
तैतीस सागरोपम कालकी कही ययी है। मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन 

१९ 
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२५ एडंदिण्सु चत्तारि होंति। 
वियलिंदिए्सु पंच जि कहंति ॥ 
ता जाम असण्णिउ पंच-करणु । 
सण्णिउ पज्नत्ती-छक-घरणु ॥ 
एयहि जे पह्जप्पंति णेय । 

३० ते जंति अपजत्ता अणेय ॥ 
पज्ञप्पंतहु लग्गइ खणालु । 
जगि सब्बहु भिण्णमुहुत्तु कालु ॥ 

घत्ता--ओरालिड तिरियहुँ माणवहूँ 
सुर-गारयहुँ विडव्वियड । 

३५ आहार-अंगु कासु वि मुणिह्ति 

कम्मु तेड सयलहँ बि थिउ ॥१॥ 


२ 


तिरिय हव॑ति दुबिह तस थावर 
थावर पंच-भेयया । 
पुहवी आउ तेड वाऊ वि य 
बहु-विह हरिय-कायया ॥ 
५्‌ कसिणारुण हरिय सु-पीयलिय 
पंडुर अवर वि धूसरिय । 
एही महि-कायहुँ मउय महि 
पंच-वण्ण मई वज्जरिय || 


१२५. २. ८ ] हिन्दो अनुवाद ह १२३ 


पल्योपमकालकी, एकेन्द्रिय जीवोंकी चार पलल्‍्योपम तथा विकलेन्द्रिय 
जीवोंकी पाँच पल्योपम कही गयी है। पुर्वोक्त आहारादि छह पर्याधियोंमें 
असंज्ञी जीवोंके प्रथम पाँच अर्थात्‌ आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण 
और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। उनके मन नहीं होता । किन्तु 
संज्ञी जीवोंके मत भी होता है और इस प्रकार उनके सभी छह पर्याप्तियाँ 
होती हैं। जीवके नये जन्म धारण करते समय जबतक उनके ये पर्याप्तियाँ 
पुरी नहीं होतीं, अर्थात्‌ वे आहारादि ग्रहण करके पूर्ण शरीर व इन्द्रियाँ 
धारण करने तथा श्वासोच्छूवास करने व शब्दोच्चारण करनेकी योग्यता 
प्राप्त नहीं कर लेते, तबतक वे अपर्याप्त कहलाते हैं । अनेक जीव ऐसे भी 
होते हैं जो अपनी अपर्याप्त अवस्थामें ही जन्म-मरण करते रहते हैं । ऐसे 
जीव लब्ध्यपर्याप्त कहलाते हैं । पर्याप्त जीबोंको अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने- 
में कमसे कम एक क्षण तथा अधिकसे अधिक भिन्‍ल-मुहूर्त अर्थात्‌ एक 
मुह॒र्तके लगभग समय लगता है। संसारी जीवोंके शरीर पाँच प्रकारके 
होते हैं--ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, कार्मणम और तैजस | इनमें से 
तिर्यच और मनुष्योंके स्थूल शरीर औदारिक कहलाते हैं। देवों और 
नारकी जीवोंके शरीर ऐसे स्थूल नहीं होते कि वे इच्छानुसार बदल न 
सकें । उनके ये शरीर वेक्रियिक कहलाते हैं। आहार शरीर केवल कुछ 
विशेष ऋद्धिधारी मुनियोंके ही होता है जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्रमें 
जाकर विशेष ज्ञानियोंसे अपनी शंकाओंका निवारण करते हैँ। कार्मण 
और तेजस शरीर सभी संसारी जीबोंके सदेव ही बने रहते हैं। कार्मंण 
शरीरमें उनके कर्म-संस्कार उपस्थित रहते हैं और तैजस शरीर द्वारा 
उनके अन्य शरीरोंसे मेल बना रहता है ॥१॥ 


र्‌ 
एकेन्द्रियादि जीवोंके प्रकार 


तिय॑च जीव दो प्रकारके होते हैं--त्रस और स्थावर । इनमें से स्थावर 
जीवोंके पाँच भेद हैं--पृथ्वी-कायिक, जल-कायिक, अग्ति-कायिक, वायु- 
कायिक तथा नाना प्रकारके हरित वनस्पति-कायिक। पृथ्वी-कायिक 
जीव वे होते हैं, जिनका शरीर काला, लाल, हरित, पीछा, श्वेत अथवा 
धूसरवर्ण ही होता है, और इस कारण इन पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय 
जीवोंके ये ही पाँच वर्ण कहे गये हैं। ये मृदुलल, पृथ्वीकायिक जीव होते हैं । 


श्श्ड वीरजिगिवचरिउ [ १९.३ 


कंचण तडय तंब मणि रुप्पय 
खर-पुहई पयासिया । 
वारुणि-खीर-खार-घय-महु-सम 
जल-जाई वि भासिया ॥ 
दूरहु दरिसाविय-धूम-मलिणु । 
असणी तडि रवि मणि जोइ जलणु ॥ 
उक्कलि मंडलि गुंजा-णिणाड । 
दिस-विदिसा-भेएं भिण्णु बाड ॥ 
गुन्छेसु गुम्म-वल्ली-तणेसु । 
पव्वेसु रुक्ख-साहा-घणेसु ॥ 
सु-पसिद्ध वणासइ-काउ एसु। 
उप्पज्जइ जह घोसइ जईसु | 
पजत्तेयर सुहुमेयरा वि ! 
दुम साहारण पत्तेय के वि ॥ 
साहारणाहँ साहारणाईं । 
आणापाण हं आहारणाईं ॥ 
पत्तेयहुँ पत्तयईं गयाह । 
छिंदण-मिंदण-णिहरं गयाईं ॥ 
तुंदाहि-कुक्खि-किमि खुब्भ संख। 
बी-इंदिय मईं भासिय असंख ॥ 
ती-इंदिय गोमि-पिपीलिया ई । 
चडउरिंदिय मच्छिय-महुयरा ईं ।। 
घत्ता--परिवाडिए कि पि णाण-भवणु 
एयहँ जुत्तिइ सावडइ । 
रसु गंधु णयणु फासहु उबरि | 
एक्रेकउ इंदिउ चडइ ॥२॥ 


रे 


पहञ्ञत्तीउ पंच कम-संठिय 
छह सत्तट्ट प्राणया । 
तेसिं होंति एम पभरणंति 
महा-मुणि बिमरू-णाणया ॥ 


१२, ३. ४ ) हिन्दी अनुवाद ' १श९ 


सुवर्ण, ताँबा, त्रिपुष्‌ अर्थात्‌ शीशा, मणि ओर चाँदी, ये खर पृथ्वी- 
कायिक कहे गये हैं। जलकायिक जीवोंका शरीर वारुणि अर्थात्‌ मद्य, 
क्षीर, क्षार, घृत, मधु ओर जल आदि रूप कहा गया है। अग्विकायिक 
वें होते हैं जो दूरसे ही अपना स्वरूप धूम्रसे मलिन हुआ दिखलाते हैं, 
अथवा जो वज्ा, विद्युतु, रवि, मणि व ज्वालारूप ज्योतिर्मय होते हैं। 
दिशाओं और विदिशद्ञाओंमें जो उत्कलि ( झंझावात ), मण्डली ( चक्रवात ) 
अथवा गुंजा-निनाद स्वरूप वायु बहती है वह वायुकाय है । वनस्पति- 
कायिक जीव सुप्रसिद्ध ही हैं जो गुच्छोंमें, गुल्मोंमें, वल्लियोंमें और तृणोंमें, 
पर्वोमें तथा वुक्षोंकी सघन शाखाओंमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा यतीश्वरने 
कहा है । - 
वृक्षरूप वनस्पतिकाय जीव पर्याप्त भी होते हैं, और अपर्याप्त भी; 
मृक्ष्म भी होते हैं और बादर अर्थात्‌ स्थूल भी, और साधारण भी होते हैं 
एवं प्रत्येक भी । साधारण जीव बे होते हैं, जिनका इ्वासोच्छवास और 
आहार साधारण अर्थात्‌ एक साथ ही होता है। प्रत्येक वनस्पति जीव वे 
होते हैं जो एक-एक वुक्षमें एक-एक रूपसे रहते हैं तथा जो छेदन और 
भेदन क्रियाओंसे मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। 

द्वीन्द्रिजीव तुन्दाधि अर्थात्‌ पेटके कीटाणु कुक्षिकृमि व क्षुब्ध 
( पानी में डूबे हुए ) शंख आदि असंख्य भेदरूप कहे गये हैं। गोमी और 
पिपीलिका अर्थात्‌ चीटियाँ आदि त्रौन्द्रिय एवं माखी और भ्रमर आदि 
चौइन्द्रिय जीव हैं। इन जीवोंमें क्रमश: एकेन्द्रियसे छेकर चार इन्द्रियों 
तककी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शमात्रकी एक ही 
इन्द्रिय होती है। द्वीन्द्रियोंमें सप्श और रस ये दो इन्द्रियाँ होती हैं । 
त्न्द्रियोंके स्पर्श, रस और गनन्‍्ध ये तीन इन्द्रियाँ तथा चतुरिन्द्रिय जीवों- 
के स्पर्श, रस, गन्ध और नेत्र ये चारों इन्द्रियाँ होती हैं ॥२॥ 

रे 
जीवोंके संज्ी-असंज्नो भेद व दश प्राण 

उक्त प्रकारके एकसे लेकर चार इन्द्रियों तकके जीवोंमें क्रमश: तीन, 
चार और पांच पर्याप्तियाँ होती हैं । अर्थात्‌ एकेन्द्रियोंमें आहार, शरीर तथा 
स्पर्शन्द्रिय; द्वीनिद्रियोंमें आहार, शरीर व प्रथम दो इन्द्रियाँ और आनप्राण 
ये चार पर्याप्तियाँ; त्रीनिद्रयोंमें आहार, शरीर, प्रथम तीन इन्द्रियाँ और 
आनप्राण थे चार पर्याप्तियाँ; तथा चतुरिन्द्रिय जीबोंमें आहार, शरीर, चार 
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बोरजिणिदचरिउ [ ९३. ३. 


पंचिंदिय सण्णि असण्णि दोण्णि । 
मण-वज्जिय जे ते घुवु असण्णि | 
सिक्‍्खालावाई ण छेति पाव | 
अण्णाण-गूढ़-दढ-मूढ-भाव ॥ 

असु णब जि समत्तिड पंच ताह । 
बज्जरइ जिणिंदु असण्णियाहँ ॥ 
छहिं पज्ञत्तिहि पञ्जत्तएहिं । 
संफासण-लोयण सोत्तएहि ॥ 
मण-बयण-काय-रस-घाणएंहिं । 
आणाग्राणाउ अ ग्राणएहि ॥ 
दहहिं मिं जियंति सण्णिय तिरिक्ख | 
अक्खमि णाणा-बिह्‌ दु-ण्णिरिक्ख ॥ 
जलूयर झसाइ पंच-प्पयार । 
कचू्छव मयरोहर सुंसुयार ॥ 
णहयर समुग्ग फुड-बियड-पक्ख । 
आएणेक्क चम्म-धण-लोम-पक्ख ॥ 
थलयर च३उपय चउवबिह अमेय | 
एक-खुर दु-खुर करि-सुणह-पाय ॥ 
उरसप्प महोरय अजगराइ | 

कि ताहँ गइंदु वि कबलु होड़ | 
भुय-सप्प वि चकक्‍्खाणिय सभय । 
सरदुंदुर-गोधा-णामघेय ॥ 


घत्ता--जल्यर जलेसु खग तरु-गिरिसु 


न कि 
थल्यर गाम-पुरंसु वण । 


दीवोयहि-संडरू-मज्झि तहिं 


पढमु दीवु भासंति जणे ॥३॥ 


१. 


संसारिय जीव चउ-विह चडउ-गइ-भिण्ण जिह । 
इंदिय-भेएण पंच-पयार पउत्त तिह ॥ 


१२.४. २ ] हिन्दी अनुवाद १२७ 


इन्द्रियाँ, आनप्राण और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। इनके दा 
प्राणोंमेंसे क्रमशः छह, सात और आठ प्राण होते हैं। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय 
जीवोंके एक स्पर्श इन्द्रिय, एक कायबल, आनप्राण और आयु सहित 
रसना और वाक्‌ मिलकर ह्वीन्द्रियोंके छह प्राण हुए। इनमें प्राण मिलनेसे 
त्रीन्द्रियके सात, तथा उनमें चक्षु मिलनेसे चतुरिन्द्रियके आठ प्राण हुए । 
ऐसा निर्मल-ज्ञानी महामुनि कहते हैं। 

पंचेन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं, संज्ञी और असंज्ञी । जिनके मन नहीं होता 
वे निश्चय से असंज्ञी कहलाते हैं। वे अपने पापके फलस्वरूप शिक्षा व 
आलाप आदि ग्रहण नहीं कर सकते । वे निरन्तर अज्ञानमें गहरे डूबे रहते 
हैं। अज्ञानी जीवोंके जिनेन्द्र भगवानने दश प्राणोमेंसे मनको छोड़कर दोष 
नौ प्राण तथा छह पर्याप्तियोंमेंते मनपर्याप्तकों छोड़कर शेष पंच पर्याप्तियाँ 
कही हैं। संज्ञी तिर्यचच जीव छहों पयाप्तियोंसे पर्याप्त होते हैं। वे स्पर्श, 
रस, प्राण, नेत्र और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियोंकी धारण करते हैं तथा 
पाँच इन्द्रियों, मन, वचन और काय इन तीन बलों तथा आनप्राण और 
आयु इन दो सहित दक्षों प्राणोंसे युक्त होते हुए जीवित रहते हैं । अब मैं 
इनके नाना प्रकारोंका वर्णन करता हूँ जो सामान्यतया देखनेमें नहीं आते। 
जलचर झस आदि पाँच प्रकारके होते हैं जिनमें कच्छप, मकर और 
मकरापहर्ता शुंशुमार भी हैं। नभचर अनेक प्रकारके होते हैं । कुछ ऐसे 
होते हैं जिनके पंखे बड़े-बड़े और स्पष्टतया विलंग होते हैं, तथा कुछके पंखे 
चर्मसे लगे हुए, सघन रोमों सहित होते हैं। थलचर चौपाए चार प्रकारके 
होते हैं। एक-खुर, दो-खुर, हस्तिपद और इवानपद । इनके असंख्य भेद हैं। 
उस्सर्पी, महोरग, अजगर आदि इतने विशाल भी होते हैं कि वे हाथी- 
को भी निगल सकते हैं । भुजसर्पी भी सरड ( छिपकली ), उन्दुर (मूषक), 
गोधा ( गोह ) आदि नामधारी अनेक भेद कहे गये हैं। जलूचर जीव 
जलमें रहते हैं, खग वृक्षों और पर्वतोंपर तथा थलचर ग्राम, पुर और 
वनमें रहते हैं | ढीपों और समुद्रोंके वलयाकार मण्डल असंख्य हैं जिनका 
मध्यवर्ती प्रथमद्वीप जम्बूद्ीप कहा गया है ॥३॥ 

४ 
गति, इन्द्रिय आदि चतुदंश जोव-मागंणाएँ व ग्रुणस्थान 

(१ ) संसारी जीव मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव, इन चार 
गतियोंके अनुसार चार प्रकारके होते हैं। ( २ ) स्पर्शादि पाँच इन्द्रियोंके 
भेदसे वे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। ( ३ ) कायकी अपेक्षासे जीवोंके छह 
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वीरजिणिदर्शारउ [ १६. ४. दे. 
काएं छव्बिह चबल-थिरेण वि | 
तिबिह तिविह-जोएं बेएण वि ॥ 


जलणिहि-बिह वि कसाएं जाया | 
अट्ठ-भेय णाण विण्णाया ॥ 


संजम-दंसणेण ति-चउ-व्विह । 
लेसा-परिमा णेण वि छ-व्विह ॥ 


भव्वत्तेण विविह सम्मत्ते । 
सण्णि असण्णी दो सण्णित्त ॥ 


आहार आहारिय जे जे । 
चउसु वि गइसु परिद्ठिय ते ते ॥ 


कंवलि समुहय विग्गह-गइ गय । 
अरुह अजोइ सिद्ध परमप्पय ॥| 


ते ण छूति आहारु वियारिय। 
सेस जीब जाणहि आहारिय ॥ 


मग्गण-ठाणई चोहह-भेयई । 
णिछ्तुणहि गुणठाणाईं मि एयई ॥ 


मिच्छादिट्टि पहिल्‍्लड गीयड । 
सासणु बीयड मीधु वि तीयड ॥ 


अविरय-सम्माइट्टि चडत्थड । 
पंचमु विर्याविरठ पसत्थड ॥ 


१२. ४. २२ ] हिन्दी अनुवाद १२९, 


भेद हैं--बादर और सूक्ष्म--एकेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय आदि चार त्रस। 
(४) योगकी अपेक्षा वे तीन प्रकारके हैं--काययोगी, वचनयोगी और 
मनयोगी। (५ ) वेदकी अपेक्षा भी उनके तीन भेद हैं, पुल्लिग, स्त्रीलिंग 
और नपुंसक । (६ ) कषायकी अपेक्षा वे क्रोधी, मानी, मायावी, और 
मोही ऐसे चार प्रकारके हैं। ( ७ ) ज्ञानकी अपेक्षा उनके आठ भेद हैं-- 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी ये 
पाँच तथा कुसति, कुश्रुत, और कुअवधि ये तीन कुज्ञानी । ( ८) संयमकी 
दृष्टिसे जीवोंके तीन भेद हैं--संयमी, संयमासंयमी और असंयमी; अथवा 
सामायिक छेदोपस्थापना, सुक्ष्म-साम्पराय. और यथार्यात इन चार 
संयमोंकी दृष्टिसे वे चार प्रकारके हैं। (९ ) दर्शनकी दृष्टिसे क्षायिक, 
औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद हैं; अथवा चक्षु, अचक्षु, अवधि, 
और केवल ये चार दर्शन-रूप हैं। ( १० ) लेइ्या भावके अनुसार उनके 
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये छह भेद हैं। (११) 
भव्यत्वकी अपेक्षा जीवोंके दो भेद हैं, भव्य और अभव्य । (१२) सम्यक्त्व- 
की अपेक्षा भी उनके दो प्रकार हैं, उपशम-सम्यक्त्वी और क्षायिक- 
सम्यक्त्वी । (१३) संज्ञाकी अपेक्षा वे दो प्रकारके हैं, संशी, और असंज्ञी । 
( १४ ) आहारकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके होते हैं। संसारकी चारों 
गतियोंमें जो जीव हैं, वे सब आहारक हैं, किन्तु जो जीव केवलि-समुद्घात 
कर रहे हैं, विग्नह गतिमें हैं तथा जो अरहन्त, अयोगी व सिद्ध परमात्मा हो 
चुके हैं, वे आहार नहीं लेते अतएवं वे अनाहारक हैं | शेष सभी जीवोंको 
आहारक जानना चाहिए। ये चौदह मार्गंणा-स्थान हैं, क्योंकि इनके द्वारा 
नाना दृष्टियोंसे जीवोंके भेदोंकी खोजा--समझा जाता है। 

अब चौदह गुणस्थानों ( आध्यात्मिक उन्‍नतिकी भूमिकाओं ) को 
सुनिए। पहला गुणस्थान मिथ्यादृष्टियोंका है, जिसमें सम्यग्श्ञानका सर्वथा 
अभाव होता है। सम्यज्ञान प्राप्त कर वहाँसे मिथ्यात्वकी ओर गिरते हुए 
जीवोंका स्थान सासादन कहलाता है और वह दूसरा गुणस्थान है। 
तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके मिश्रणरूप होनेके कारण 
मिश्न गुणस्थान कहलाता है। चतुर्थ गुणस्थान ऐसे जीवोंका कहा गया है 
जिन्हें सम्यग्दृष्टि तो प्राप्त हो चुकी है, किन्तु विषयोंसे विरक्तिरूप संयम 
उत्पन्न नहीं हुआ है; अतएव यह गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता 
है। पाँचवाँ गुणस्थान उन जीवोंका है, जो सम्यग्दृष्टि भी हैं और पूर्णरूपसे 
संयमी न होते हुए भी अणुक्नती अर्थात्‌ श्रावक हैं; इसीलिए यह गुणस्थान 
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बोरजिणिदलरिउ [ १३१, ४. २३- 


छट्टउ पुणु पमत्त-संजम-घरू । 
सत्तमु अ-प्पमत्तु गुण-सुंदरु ॥ 
अट्टुमु होइ अउव्बु अउब्बड । 
अणियत्तिन्लड णबमु अ-गव्वड । 


दहमड सुहम-राउ जाणिज्नइ । 
एयारहमुवसंतु भणिज्नइ ॥ 


बारहमउ पर-खीणकसायउ । 
तेरहमड स-जोइ-जिणु जायड ॥ 


उज्शिय-तिविह-सरीर-भ रंतरु | 
जलवरिल्लड अजोइ परु अक्खरु ॥ 


घत्ता--णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुर-पचर | 


तिरियंच वि पंच णीसेसम्मि चडंति णर ॥४॥ 


५ 


कम्म-विहम्ममाण स-सरीरा । 
सासय-करंणुल्ञय बिवरेरा ॥ 
दंसण-णाण-सहाव-पहटद्धा । 


होंति जीव उकिद्व-णिकिद्ठा ॥ 


१२. ५. ४ हिन्दी अनुवाद १३१ 


विरताविरत नामसे भी जाना जाता है। छठा गुणस्थान उन संयमी 
मुनियोंका है, जिनमें महान्नतोंका पालन होते हुए भी कुछ प्रमाद शेष 
रहता है; अतएवं यह प्रमत्त-संयम गुणस्थान कहलाता है। सातवाँ गुण- 
स्थान, सुन्दर गुणशाली अप्रमत्त-संयमी मुनियोंका है। अश्टम गुणस्थानमें 
मुनियोंके उत्तरोत्तर, अपूर्व भावशुद्धि होती जाती है; अतएवं यह गुण- 
स्थान अपूर्वकरण कहलाता है। नवम गुणस्थान अनिवृत्तिकरण है जहाँ 
मान कषायका अभाव होनेसे मुनिके नीचे गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
दशवाँ गुणस्थान सुक्ष्म-साम्पराय या सुक्ष्म-राग कहलाता है, क्योंकि 
यहाँ पहुँचनेपर मुनियोंकी कषायें अत्यन्त मन्द और सृक्ष्म हो जाती हैं। 
ग्यारहवाँ गुणस्थान उपश्ान्त-कषाय कहा गया है, क्योंकि यहाँ साधकके 
सभी कषायोंका उपशमन हो जाता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीण-कषाय है 
क्योंकि यहाँ कषायोंका उपशमन मात्र नहीं, किन्तु आत्मप्रदेशोंमें उनका 
पूर्णतया क्षय हो जाता है। तेरह॒वाँ गुणस्थान सयोगि-जिन अथवा सयोगि- 
केवली कहलाता है, क्योंकि इस स्थानपर आत्माको केबलज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, किन्तु शरीरका विनाश नहों होता और इसलिए ये सयोगिकेवली 
धर्मका उपदेश भी करते और तीर्थंकर भी होते हैं । अन्तिम चौदहवाँ 
गुणस्थान उन अयोगि-केवली जीवोंका होता है जिन्होंने मन, वचन और 
काय इन तीन योगोंका परित्याग कर दिया है तथा ओऔदारिक, 
तैजस और कार्मण इन तीनों शरीरोंके भारसे मुक्त होकर अक्षय पद 
प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ परमात्मा हो गये हैं । 

जीवोंके आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा क्रम-विकासकी दृष्टिसे जो ये चौदह 
गुणस्थान कहे गये हैं इनमेंसे नारकीय जीवोंके प्रथम चार ही गुणस्थान 
हो सकते हैं, और बड़े-बड़े देव भी वे हो चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते 
हैं। तिर्यचच जीवोंके पाँच गुणस्थान भी हो सकते हैं, किन्तु प्रथमसे लेकर 
चौदहवें तक समस्त गुणस्थानोंमें तो केवल मनुष्य ही चढ़ सकते हैं ।|४॥॥ 


५ 
कसंबन्ध व क्मंभेद-प्रभेद 
संसारी जीव शरीरधारी होते हैं, और वे निरन्तर अपने कर्मोंसे पीड़ित 


रहते हैं। इनसे विपरीत जो मुक्तिप्राप्त जीव हैं, वे शाश्वत भावसे युक्त हैं 
और अपने दर्दान-ज्ञानरूपी स्वाभाविक सुख में तल्लीव रहते हैं। इस 
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ताहँ चेद्ठ जा होइ समासम । 

सा तइलिय-गहण-भावक्खस ॥ 
जेम तेल्लु सिहि-सिह-परिणामहु । 
तेम कम्म-पोग्गलु वि णिसामहु 0 
जीव लइयड जाइ जियत्तहु | 
तिव्व-कसाय-रसेहिं पमत्तहु ॥ 
जिह सिहि-भावहु वच्चइ इंघणु । 
तिह कम्मेण जि कम्महु बंधणु ॥ 
असुह्दें असुह सुद्दें सुह संधइ । 
सिद्ध-भडारड कि पि ण बंधइ ॥ 
अभव जीव जिणणाहें इच्छिय । 
एक्कु ण ते वि अणंत णियच्छिय ॥ 
मइ-सु-ओहि-मसणपज्जबव केवरू । 
णाणावरण-विमुक्ष सु-णिकल ७ 
णिद्णिद् पयछापयला । 
थीणगिद्धि णिद्दा पुणु पयछा ॥ 
चक्‍्खु-अचक्खु-दंसगावरणड । 
अबवही केवल-दंसणवरणउ ॥ 
तेहिं विणासिउ णव-संखायड । 
वेयणीय-दुगु सायासायड ॥ 
दंसण-मोहणीउ सम्मत्तु वि। 
मिच्छत्तु वि सम्मा-मिच्छत्तु वि ॥ 
दुविहु चरित्त-मोहु विक्खायड | 
णो-कसाउ णामेण कसायड ॥ 

त॑ कसाय-जायड सोलह-बिहु । 
इयरु भणेसमि पच्छइ णव-विहु ॥ 
पढम-कसाय-चडउक्कु सु-भीसणु । 
सत्तम-णरय-गामि दिहि-दूसणु ॥ 


घत्ता--अइ-कोहु समाणु माया छोहु वि दुत्थयरु । 
डबसमहूँ ण जाइ जइ बि पबोहइ तित्थयरु ॥५॥ 


१२. ५. शे४ ] हिन्दी अनुवाद १३३ 


प्रकार जीव निक्ृष्ट और उत्कृष्ट होते हैं। जीवोंकी जेसी चेष्टा अर्थात्‌ 
मन, वचन ओर काय की क्रिया सम व असम अर्थात्‌ शुभ और अशुभ 
होतो है, उसी प्रकार उनमें शुभ और अशुभ कर्मोके ग्रहण करनेके नाना 
भेद होते हैं। जिस प्रकार दीपकमें जलता हुआ तेल अग्निकी शिखारूप 
परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार कर्मरूपी पुदुगल परमाणु भी 
जीवों द्वारा ग्रहण किये जाते और तीत्र कषायरूपी रसोंके बलसे उस 
जीवमें प्रमत्तभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कर्मके द्वारा ही कर्मका 
बन्धन उसी प्रकार हुआ करता है, जेंसे अग्निमें पड़ा हुआ ईंधन अग्नि- 
भावको प्राप्त हो जाता है। अशुभभावसे अशुभकर्मका तथा शुभभाव- 
से शुभकर्मका सन्धान होता है। परल्तु सिद्ध भगवान्‌ किसी प्रकारका भी 
कमबन्ध नहीं करते । जिनेन्द्र मतके अनुसार अभव्य जीव एक नहीं हैं, 
वे अनन्त हैं। कर्म भी अनन्त रूप होते हैं, किन्तु विशेष रूपसे उन्हें आठ 
प्रकारका बतलाया गया है। पहला ज्ञानावरण कर्म है, जिसके पाँच भेद 
हैं--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन:पर्यय ज्ञानावरण 
और केवलज्ञानावरण | ये अपने-अपने नामानुसार पाँच भ्रका रके ज्ञानों- 
का आवरण करते हैं, अर्थात्‌ उन्हें ढक देते हैं। इन ज्ञानावरणोंसे सर्वथा 
विमुक्त तो अशरीरी सिद्ध भगवान्‌ ही होते हैं। दर्शनावरणके नव भेद 
हैं--निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला तथा चक्षु- 
दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण ओर केवलदर्शना- 
वरण । इनसे स्पष्टतया उक्त निद्रा आदि शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं 
तथा चक्षु आदि दर्शनोंका आवरण होता है। तीसरा कर्म वेदनीय दो 
प्रकारका है--सातावेदनीय और असातावेदनीय । ये वेदनीय कर्मके दो 
प्रकार क्रमशः सुख व दुःखका अनुभवन कराते हैं। चौथा मोहनीय कर्म है 
और उसके मुख्यतया दो भेद हैं--दर्शन-मोहनीय और चारित्र-मोहनीय । 
दर्शन-मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्त और सम्यकक्‍त्व ये तीन 
उपभेद हैं। चारित्र-मोहके श्रथमतः कषाय ओर नोकषाय ये दो भेद हैं। 
कषायके पहले चार मुख्य भेद और फिर उन चारोंके क्रमशः चार-चार 
भेद; इस प्रकार सोलह भेद हैं। और नोकषायके नौ भेद हैं जिन्हें आगे 
बतलाया जायेगा। चार मुख्य कषाय बड़े भीषण होते हैं। वे जीवके 
भावोंमें दूषण उत्पन्न करके उसे सप्तम नरक तक ले जाते हैं। ये कषाय 
हैं--क्रोध, मान, माया और लोभ | अपने कठोर रूपमें ये इतने दुष्कर 
होते हैँ कि उनके रहते जीव उपश्यम भावको प्राप्त नहीं होता, भले हो 
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श्शेड 


वोरजिणिदखरिउ [ १२. ६. १- 
हि 


अवरु अ-पब्चक्खाणु गुरुकउ । 
पञ्चक्खाणु चउक्कु बिमुकड ॥ 
संजलणु वि जलुंतु उल्हाविड 
थी-पुं-संढ राउ उड़ाबिड ॥ 
भय-रइ-अरइ-दुगुंछ॒ड जित्तड 
हासु वि सहूँ सोएण णिहित्तड ॥ 
सुर णर णरय तिरिय चड आउ वि | 
बायालीस-विहेयड णाड बि॥ 
गइ-णामड वि जाइ-णामु वि भणु। 
तणु-णामड पुणु तणुहि णिबंधणु ॥ 
तणु-संघाउ तणुहि संठाणउ । 
तणु-अंगोबंगु णि णामाणड ॥ 
तणु-संघडणु वण्ण-गंधिल्लड | 
रस-णामउ अबरु वि फासिल्लड ॥ 
आणुपुध्वि अगुरुलहु लक्खिउ । 
उबधघाड वि परघाउ वि अक्खिउ || 
उसासु वि आदावुज्ञोयउ । 

अण्णु बिहायगइ वि तस-कायड ॥ 
थावरु थूलु-सुहुमु पञ्जत्तड | 

अण्णु वि मण्णिड अ-प्पज्जत्तड ॥ 
पत्तेयंग-णाउ साहारणु | 

थिरु अथिरु वि सुह-णाउ स-कारणु ॥ 
असुहु सुभगु दुब्भगु सु-सरिल्लउ | 
दुस्सरु आदेज्जड जगि भल्रूड ॥ 


णाउड अणादेजजड जसकित्ति वि! 
तित्थयरत्तु णिमिणु मलकित्ति वि॥ 


१२, ६. २६ ] हिन्दो अनुवाद. श्र 


स्वयं तीथंकर ही उसका सम्बोधन करें। यह कषायोंका अनन्तानुबन्धी 
स्वरूप है ॥५॥ 


६ 


फषायोंका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मको व 
अन्य कर्मोंको उत्तर प्रकृतियाँ 

कषायोंका दूसरा प्रकार अप्रत्याख्यान कहलाता है, जिसके होते हुए 
सम्यकदर्शनकी प्राप्तिमें तो बाधा नहीं पड़ती, किन्तु ब्रतोंके ग्रहण करने- 
की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। कषायोंका तीसरा प्रकार प्रत्याख्यान है, 
जिसके सद्भावमें सम्यकदर्शन तथा अणुक्रतोंका ग्रहण तो हो सकता है, 
किन्तु महाव्रतोंका पालन नहीं हो सकता । चौथा कषायभेद है संज्वलन, 
जिसके होते हुए जीव महात्रती मुनि तो हो जाता है, तथापि वह सूक्ष्म 
रूपमें कषायोंकों लिये हुए रहता है, जिसका स्वरूप दसवें सूक्ष्म-साम्पराय 
नामक गुणस्थानमें किया गया है। चारों कषायोंके तीव्रतासे उतरते हुए 
उनके मन्दतम रूपको दिखानेवाले ये चार प्रकार प्रत्येक कषायके होते 
हैं, और इस प्रकार उक्त चार कषायोंके सोलह भेद हो जाते हैं । ये सब 
कषाय सिद्ध भगवानने त्याग दिये हैं। अब आगे उन नौ नोकषायोंको 
कहते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये हैं--स्त्रीवेद, 
पुंबेद तथा नपुंसकवेद रूप तीनों राग, भय, रति, अरति, जुगुप्सा, हास्य 
और शोक। इन्हें भी जिनभगवानने उड़ा दिया है, जीत लिया है व अपने 
अन्तरंगसे बाहर फेंक दिया है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके समग्ररूपसे 
ये ( ४२८४+-९--२५ ) पच्चीस भेद हुए । 

जीव कभी देवकी आयु बाँधता है, कभी नरक की, कभी मनुष्यकी 
और कभी तिर्यंच योनि की; इस प्रकार आयुकर्मके चार भेद हैं । 

नामकर्मके बयालीस भेद हैं, जिनके नाम हैं १. गति, २. जाति, 
३. शरीर, ४. निबन्धन, ५. शरीर-संघात, ६. शरीर-संस्थान, ७. शरीर- 
अंगोपांग, ८. शरीर-संहनन, ९. वर्ण, १०. गन्‍्ध, ११. रस, १२. स्पर्श, 
१३, आनुपूर्वी, १४. अगुरुलघु, १५. उपधघात, १६. परघात, १७. उच्छ वास, 
१८. आताप, १९. उद्योत, २०. विहायोगति, २१. त्रसकाय, २२. स्थावर- 
काय, २३. बादरकाय, २४. सूक्ष्मकाय, २५. पर्याप्ति, २६. अपर्याप्ति, 
२७. प्रत्येक-दरीर, २८. साधारण-दइरीर, २५. स्थिर, ३०, अस्थिर, 
३१. शुभ, २२. अशुभ, ३३. सुभग, ३४. दुर्ग, २५. सुस्वर, २६. दुस्वर, 
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घत्ता--च३-गइ-जम्मेण गइ-णामउ अद्ठद्ध-बिहु। 
इंदियई गणेबि जाइ-णामु भणु पंच-विहु ॥॥ 


५9 


हणिवि पंच णामई पंच-विह है । 
एक्कु ति-भेयउ दो दो दु-विहईं ॥ 
दो छह पुणु दो चड अद्द-बिहईं | 
उऔश्चारुयईं जाईं एक-विहईँ | 
समलामछरूइ दोण्णि जगि गोत्तई । 
ताईं मि जेहिं दूरि परिचत्तई ॥| 
दाण-भोय-डवभोय-णिवारड | 
वीरिय-छाहु हेउ-संघारड॥ 
अंतराड पंचविहु घुणेप्पिणु । 
अडयालीसड सड विहुणेप्पिणु ॥ 


१२. ७. १० ] हिन्दी अनुवाद १३७ 


२७, आदेय, रे८. अनादेय, ३५०. यशस्कीति, ४०. अयशस्कीर्ति, 
४१. निर्वाण, और ४२. तीर्थकरत्व । ये बयालीस प्रकारके नामकर्म हैं, 
जिनके द्वारा शरीरके, उनके नामानुसार, विविध प्रकारके गुण-धर्म 
उत्पन्न होते हैं। इनमें-से अनेकके कुछ उपभेद भी हैं, जैसे--गतिनाम कर्म, 
नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव, इन गतियोंके अनुसार चार प्रकारका है। 
एकेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों तकके भेदानुसार जातिनाम कर्मके पाँच 
भेद हैं ॥६॥ 


७ 
नाम, आयु, गोन्न व अन्तराय कर्मोंके भेव 


औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मंणके भेदसे शरीर 
तामकर्म पाँच प्रकारका है। इन पाँचों शरीरोंके अलग-अलग बन्धन होते 
हैं, जो शरीर-बन्धन नामक्मसे उत्पन्न होते हैं। उन्हींके अनुसार उन 
शरीरोंके पाँच संघात होते हैं। शरीर-संस्थानके छह प्रकार हैं--सम- 
चतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन और हुण्ड। 
शरीरांगोपांगके औदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन भेद हैं। 
शरीर-संहननके छह भेद हैं--वज्ञ-वृुषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, 
अधं-नाराच, कीलित और असंप्राप्तामुपाटिका। वर्ण पाँच हैं, कृष्ण, 
नील, रक्त, हरित और शुक्ल। सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे गन्ध नामकर्म 
दो प्रकारका है। रस पाँच हैं--तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर | 
स्पर्शनामकर्मके आठ भेद हैं--कठो र, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत 
और उष्ण। नरक आदि चारों गतियोंके अनुसार आनुपूर्वी नामकर्म 
चार प्रकारका है। विहायोगतिके दो भेद हैं--प्रशस्त और अप्रशस्त। 
इन सब उपभेदोंको मिलाकर नामकर्मके तिरानबे भेद हो जाते हैं, जिनके 
अनुसार समस्त संसारी जीवोंके शरीरमें दिखाई देनेवाले नाना भेदोंका 
निर्माण होता है । 

गोत्रकर्म दो प्रकारका होता है। समर अर्थात्‌ पाप-प्रवृत्ति कराने- 
वाला और अमल अर्थात्‌ शुद्ध प्रवृत्ति करानेवाला। इन दोनोंको भी 
सिद्धात्माएँ दूर कर देती हैं। अन्तराय कर्मके पाँच भेद हैं--दानान्त राय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय और लाभान्तराय, जो 
उन-उन गुणोंकी प्राप्तिमें बाधक होते हैं। उक्त आठों कर्मोंकी उत्तर 
प्रकृतियोंको मिलानेसे वे सब एक सौ अड़तालीस हो जाती हैं। इन सबका 

१८ 
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पयडिहिं माणवंगु मेल्लेप्पिणु । 

सुद्धसहाउ सुइंभु लह्देप्पिणु ॥ 

जे गय जीव परम-णिव्वाणहु । 

दुक्ख-विभुक्रहु सासय-ठाणहु ॥ 

चरम-सरीर-माण किंचूणा । 

बवगय-रोय-सोय अविलीणा ॥ 

णिम्मल णिरुवम णिरहंकारा । 

जीव-दव्ब-धण णाण-सरीरा ॥ 

उड्जगभण-सहाब गंपिणु । 

उड्-लोड सयलु वि लंघेष्पिणु ॥ 

अट्टम-पुहई-बट्टि णिविद्ठा । 

अभव जीव जिणदेवं दिद्ठा॥ 
घत्ता--ते साइ अणाइ दुविह अणंत जि विविह-दुहे । 

ते पुणु ण मरंति णड पड़ेंति संसारमुह ॥७॥ 


[ १२. ७. ११- 


णउ बाल णउ बुड़ 
णीसाव णित्ताव 
णाणंग णिम्मेह 
णिक्कोह णिल्लोह 
णिव्वेय णिल्ञोय 
'णिड्धम्म णिक्रस्स 
णीराम णिक्काम 
णिव्वेस णिल्लेस 
णीरस महाभाव 
अव्वत्त चिम्मेत्त 
ण छुह्दाइ धेप्प॑ति 
ण झुयाइ श्विज्ज॑ति 
णाहारु भुंजंति 

ण मलेण लिप्पंति 


< 


णउ भुक्ख सुवियड़ । 
णिग्गाब णिप्पाव | 
णिए्णेह णिद्देह । 
णिम्माण णिम्मोह | 
णीराय णिव्भोय | 
णिच्छम्स णिज्ञम्म । 
णिब्बाह णिद्धाम | 
णिग्गंघ णिप्फास । 
णीसद णीरूव । 
णि्ििंत णिव्वित्त 
ण तिसाइ छिप्पंति । 
ण रईइ सिजह्ञंति। 
ओसहु ण जुज्ज॑ति । 


. ण जलछेण घुप्पंति। 
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विनाश करके जीव शुद्ध होता और निर्वाण प्राप्त करता है। इन कर्म- 
प्रकृतियों सहित अपने मानवशरीरकों छोड़ तथा आत्माके स्वयं शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर जो जीव दुख-रहित, शाइ्वत-स्थान-स्वरूप परम 
निर्वाणको प्राप्त करते हैं वे अपने अन्तिम मानव शरीरके प्रमाणसे कुछ 
छोटे होते हैं, उनके रोग-शोक नहीं होता तथा बे कभी मृत्युको प्राप्त नहीं 
होते । बे सदेव निर्मल, निरुपम, निरहंकार, जीव-द्रव्यसे सघन ओर ज्ञान- 
शरीरी होते हैं, वे मध्यलोकसे स्वभावत:ः ऊरध्वंगमन करते हैं और 
समस्त ऊर्ध्वलोकका उल्लंघन कर सर्वोपरि अष्टम पृथ्वीके पृष्ठपर 
निविष्ट हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा इन मुक्त जीवोंका 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवानने कहा है। ये मुक्त जीव अपनी इस मुक्तावस्था 
की दृष्टिसे सादि और अनन्त हैं तथा उनके जीवद्रव्यकी दृष्टिसे अनादि 
और अनन्त है, क्‍योंकि वे अब पुन: मरण नहीं करते और न विविध 
दुखोंसे पूर्ण संसारके मुखमें पड़ते ॥७॥ 


८ 
सिद्ध जोवोंका स्वरूप 

वे सिद्ध जीव न बालक होते न वृद्ध, त मूख॑ और न चतुर। बे न 
किसीको शाप देते न ताप, न गव॑ रखते और न पाप करते। वे ज्ञान- 
शरीरी होते हैं, किन्तु उनके मेधा अर्थात्‌ मस्तिष्क व इन्द्रिय-जन्य बोध नहीं 
होता । न उनके स्नेह है और न देह ही है। वे क्रोधरहित, लोभरहित, 
मानरहित और मोहरहित होते हैँ। उनके न स्त्री, पुरुष आदि लिग- 
भेद है और न मन, वचन, कायरूप योगोंका भेद है। न उनके राग हैं, 
न भोग, न रमण है, न काम। वे इन्द्रिय-सुखसे व जन्म-मरणसे रहित 
हैं। वे निर्वाध हैं, और निर्धाम हैं। न उनके द्वेष है, न लेश्या है। 
वे महानुभाव गन्ध, स्पर्श, रस, शब्द ओर रूप इन इन्द्रिय-विषयोंसे 
रहित हैं। वे अव्यक्त हैं, चिन्मात्र हैं, निश्चिन्त और निवृत्त है।वे न 
तो क्षुधाके वशीभूत होते, और न तृषासे आतुर होते; न रोगोंसे 
क्षीण होते, और न रतिसे पीड़ित होते। न वे आहार--भोजन करते 
और न औषधिका उपयोग करते । न वे मलसे लिप्त होते और न 
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णिदं ण गच्छंति अणयण वि पेच्छंति । 
अमणा वि जाणंति सयरायरं झत्ति | 
सिद्धाण ज॑ं सोकक्‍्खु_. त॑ कहइ चम्मक्खु। 
कि साणवों को वि सुरु खयरु देवो वि। 


घत्ता-पंचिदिय-मुक्कु परमप्पइ हूयउ विमले। 
ज॑ सिद्धहँ सोक्खु तं ग वि कासु वि भुवणन्यले ॥८॥ 


९ 


एहा दुविह जीव महँ अक्खिय । 
कहमि अजीव वि जेम णिरिक्खिय | 
धम्मु अधम्मु दो वि रूवुज्झिय । 
आयासे काले सहूँ बुज्झिय ॥ 
गइ-ठाणोग्गह-वत्तण-छक्खण । 

के वि मुणंति सु-गाण वियक्खण ॥ 
संतु अणाइ समउ बर्ट्टंतड । 
तीयड काछु अगामि अणंतड॥ 
तासु ठाणु भण्णई णर-छोयड | 
घम्माधम्महँ सब्ब-तिछोयड ॥ 
बिहिं मिं लोय-णगह-माण वियप्पड । 
आयासु वि अणंतु सुसिरप्पड ॥ 

तं जि अलोड जोइ-पण्णत्तड। 
पोग्गछु होइ पंच-गुण-बंतउ ॥। 

सह गंध रूब फास। 

जुत्तड भिण्ण-बण्ण-विण्णास ॥ 
खंधु देसु अद्भद्ध-पण्सु वि। 
परमाणुड अविहाइ असेसु वि ॥ 


घत्ता--त॑ सुहम वि थूलु थूलु-सुहम पुणु थूछु भणु । 
थूलाण बि थूछु चड-पयारु महु मुणइ मणु ॥९%॥ 
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उन्हें जलसे धोनेकी आवश्यकता होती । वे नींद नहीं लेते । नेत्र न होते 
हुए भी वे सब कुछ देखते हैं। उनके मन नहों होता तो भी वे निरन्तर 
सचराचर जगत्‌को जानते हैं । सिद्धोंका जो सुख है, उसे यह चर्म॑चक्षु, 
कोई मानव, सुरदेव, या विद्याधर केसे वर्णन कर सकता है ? पंचेन्द्रियोंसे 
मुक्त जो सुख शुद्ध परमात्म पदको प्राप्त सिद्धोंके होता है, वह इस भुवन- 
तलपर किसी अन्य जीवको नहों मिलता ॥८॥ 


९, 
अजीब तत्त्वोंका स्वरूप 

इस प्रकार संसारी और सिद्ध इन दोनों प्रकारके जीवोंका व्याख्यान 
किया गया। अब मैं उस अजीब तत्त्वके विषयमें जो कुछ जाना गया 
है, उसका वर्णन करूँगा । धर्म ओर अधर्म ये दोनों तत्त्त तथा आकाश 
और काल, इस प्रकार ये चारों अजीब तत्त्व रूप-रहित अर्थात्‌ अमूर्तिक 
जाने गये हैं। इनका स्वरूप विशेष ज्ञानियों और विद्वानोंने इस प्रकार 
जाना है। धरमंद्रव्यका स्वभाव अन्य जीवादि द्रव्योंके गमन कार्यमें 
सहायक होता है, और अधर्म द्रव्यका स्वभाव है गमन करते हुए द्र॒व्योंको 
ठहरनेमें सहायक होना । आकाशका काय॑ शेष सभी द्व॒व्योंकी अवकाश 
प्रदान करना है, और कालका लक्षण वर्तना अर्थात्‌ भूत, भविष्यतु व 
वर्तमान समयोंका विभाजन करना है। इस प्रकार काल अनादि और 
अनन्त समय रूप है। उसका जो युग, वर्ष, मास आदि रूप व्यावहारिक 
स्वरूप है, उसका प्रचलन नरलोक मात्रमें है, जबकि धर्म और अधर्मकी 
व्याप्ति समस्त ब्िलोक मात्रमें है। आकाश अनन्त है और शब्द-गुणात्मक 
है। उसका दो भागोंमें विभाजन पाया जाता है--एक लोकाकाश, दूसरा 
अलोकाकाश । लोकाकाशमें सभी द्र॒व्योंका वास तथा गमनागमन है, 
जो सभीके अनुभवमें आता है। किन्तु उसके परे जो अन्य द्वव्योंसे रहित 
अलोकाकाश है, उसका वर्णन केवल योगियों द्वारा किया गया है। 

पुद्गल द्रव्य पाँच गुणोंसे युक्त है--शब्द, गन्ध, रूप, स्पर्श और रस। 
रूपकी अपेक्षा पुद्गल द्रव्य कृष्णाद नाना वर्णोसे युक्त है। प्रमाणकी 
अपेक्षा वह स्कन्ध, देश, प्रदेश, अर्धप्रदेश, अर्धार्ध प्रदेश आदि रूपसे 
विभाज्य होता हुआ परमाणु तक पहुँचता है, जहाँ उसका पुनः विभाजन 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह पुदुगल सूक्ष्म भी है, स्थूल भी, स्थूल- 
सूक्ष्म भी, व स्थूल-स्थूल। इस प्रकार पुदुगल द्रव्य चतुर्भेदरूप जाना 
जाता है ॥९॥ 
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गंधघु वण्णु रसु फासु स-सदृउ। 
सुहम थूलु वज्वरइ स-मदड ॥ 
थूलु-सुहुमु जोण्हा-छायाइड । 
थूछु सलिछु चीरेण णिवेइड ॥ 
थूलु-थूछु पुणु घरणी-मंडलू । 
सम्ग-विमाण-पडछु मणि-णिम्मलु ॥ 
सुहुमईं कम्माश्यईं स-णामई | 
मण-भासा-बग्गण-परिणाम ई ।। 
चण्णाइयहिं रसेहिं अणेयहिं । 
परिणमंति संजोय-विओयहिं ॥ 
पूरण-गलण-सहाव-णिउत्तई । 
पोग्गछाई विविहाई पउत्तहई।। 
भासिज्जंतड परम-जिर्णिदें । 
णिसुणिवि धम्मु सुधम्माणंदे ॥ 
वसहसे णु सुहभाव लइयड | 
पुरिमताल-पुरवइ पावइयउ ॥ 


इथ बीर-जिणिदू--चरिएु जिण-देसणा णाम 
दोदहमो संधि ॥१२॥ 


इय वीर-जिणिद-चरिउ संपुण्णउ। 


( पृष्पदन्त-कृत महापुराणु सन्धि १०-१२ से संकलित ) 
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युद्गल व्रव्यके युण । उपदेश सुनकर अनेक नरेशोंकी प्रन्नज्या 

पुद्गल द्रव्य गन्ध, वर्ण, रस, स्पर्श और शब्द ये पंचगुणात्मक हैं। 
उसके सूक्ष्म, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म और स्थूलस्थूल ये चार प्रकार पाये जाते 
हैं। प्रकाश और छाया ये पुद्गल द्रव्य स्थूलसूक्ष्मके उदाहरण हैं । स्थूलका 
उदाहरण जल है, स्थूलस्थूलका यह धरणीमण्डल, एवं मणियोंके समान 
स्वरग॑-विमानपटल । सुक्ष्मपुद्गल अपने-अपने नामोंवाले नाना कर्मोके रूप- 
में पाया जाता है, तथा मन और भाषा रूप वर्गंणाएँ भी उसीके परिणमन 
हैं। ऐसा भगवानने दयापूर्ंक कहा है। यह पुद्गल द्रव्य अनेक वर्णों, 
अनेक रसों आदि रूप परिणमन करता है और उसका संयोग अर्थात्‌ 
जोड़ और वियोग अर्थात्‌ विभाजन भी होता है। 

इस प्रकार जो नानाविध पृद्यछोंका वर्णन किया गया, वह पुद्गल 
शब्दकी इस नियुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व शब्द-साधनाके अनुरूप है। जिस 
द्रव्यका स्वभाव पूरण और गलन रूप हो वह पुद्गल है। 

जब आदिदेव भगवात्‌ ऋषभदेव तीर्थंकरने धर्मका यह व्याख्यान 
किया, तब सद्धर्मसे आनन्दित होकर तथा शुभ भावनाओंसे प्रेरित हो 
पुरिमताल नगरके स्वामी वृषभसेन प्रव्नजित हो गये । सोमप्रभ व श्रेयांस 
नरेश्वरने भी अपने मानरूपी स्वरका विनाश कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। 
इस भ्रकार अपने विषादको छोड़ चौरासी राजा ऋषभ तीर्थंकरके 
गणधर हो गये ॥१०॥ 


इति तीर्थंकर धर्मोपदेश विषयक बारहवीं सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि १२ ॥ 


इति वीर-जिनेन्द्र-बरित समाप्त 


